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& भहम्‌ & 
ल्ञाहौर शहर में 
प्रतिष्ठा तथा आचार्य पदवी का 
समारोह ! 


>> 
योर स्किल ५ 

नमो विश्वप्रथानाप, पिछविधत कीतेये | 

सर्दे सम्प्तिधानाय, पद्धैमानाय बेपस ॥१॥ 


प्रारम्भिक निवेदन 


जाप की पिष्यात राजधानी इस लाहौर शहर 
में जन धर्म के भ्राचीन जी्योद्धत देवमदिर 
पी प्रहिष्ठा और ध्नि श्री १०८ पत्नम 

। पिजयजी महारात्र क्रो बढ़े समारोह से 
आधार्य पद पर प्रतिष्टित करना मद्द दो काम इतने महर्त के हुए 
हैं हि पत्तमान जन इतिद्वास में इनका स्थान एक विशेष गौरव 
को लिये हुए होगा, इन दो शुभ फार्यो फे निमिच जैन जनता ने 
दिप्त श्ापनीप उत्ताद फा परियप दिया द उसका मिऋः तो 
इतिदास के एटों में खास दौर पर करने लायक दै। यह फट्टना 
पुछ्ठ भष्युक्ति न दगी कि भाज चार सो बरष के बाद इन दो शुभ 
कार्यों (प्रतिष्ठा तथा भाचाये पदवी ) की पुनराष्टधत्ति करते हुए 





(२) 


पजायके और पास कर लाहौर के जन समाज ने जो भय प्राप्त 
किया है उसकी तुलना यदिं अमम्भय नहीं तो कठिनतर अ्परय 
है! धार्मिफ और ऐटिदासिक दोनों ही दृष्टि से बडे महत्व के है 
तथा जन साधारण तऊ इनका पहचाना भी निता/त आवश्यक 
है। इसलिये उक् कार्यो फे सच्तिप्त वियणे को अपने प्रेमी सजनों 
तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करते हैं, झाशा है पाठक महँदय 
उससे सम्नुचित लाभ लेकर हमारे इस लघु शुभ प्रयास को सफल 
फरेंगे । 
। तीभूताश्मिधवः 

शास्रकारों ने साधु महात्माओं को तीर्थ खरूप लिया है! 
तीथे उसको कहते हैं जिसके आलम्गन से मनुष्य अपनी भात्मा 
में विकास प्राप्त कर सके अर्थात्‌ जिमके जरीये से भात्मा का 
उद्धार द्ोसके | तथा तीये के शास्नकारों ने खाबरें भोर जगम 
ऐसे दो भेद भी किये हैं। स्थायर थे दे जो सदा एक ही खान 
में खिर रहते ह॑ जैसे शवुजप, रेघताचल और सम्भत शिख 
रादि | जगम तीथ उनको ऋद्दत हैं जो चलते किस्ते और सदा 
के लिय कहीं पर म्विर नहीं रहते, ये जगम तीय साधु घुनिराज 
ह। वे जहा कहीं भी जाते हैं बद्ां पर उनके उपदेश द्वारा 
अनेक जीयों का उद्धार द्ोता दे बहुत से ऐसे जीय दे जो के 
महात्माशों के सदुपदेश से प्रयुद्ध होकर अपनी प्िगडी हुई 
जीवन चयो को सदा के लिये सुधार लेते हे । बहुत से लोगों 
पर इन महापुरुषों के विशुद्ध जीयन का ऐसा श्रभाय पड़ता है 
कि वे उससे प्रमापित होकर आजन्म अ्रमावना युह्ष कार्यों में 
दी सचत लगे रहते हें ! इसलिये शाख्रकारों ने महात्मा पुरुषों 
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को तीथे की उपमा से अलझृत किया है। एक उ्दादरण 
लीजिये | थराज से अनुमान साठ वर्ष पहले पंजाब के मैन 
समाज की वद सुद्शा नहीं थी जोकि सौमाग्यवश उसे आज 
प्रपप्त है | उस समय बह अपने असली खरूप को बिलदुल ही 
भूला हुआ था | देव पूजन, देय, गुरु एप धर्म फे यथार्थ खरूप 
से वह प्रिलकुल ही वचित था ! परन्तु श्रात सरणीय खगे 
वासी जैनाचार्य श्रीमद्विजयानन्द शरिं उर्फ आत्मारामजी मह्दा- 
राज ने खय प्रदुद्ध होकर जय उसे प्रयोधित किया तर बह- 
जन समाऊ-समभा कि इससे प्रथम उसने जिस मांगे का अब 
लग्नन किया हुआ था वह वस्तुत उन्मार्ग था! उसके लिये 
पशस्तमाग बही है तिसका निर्देश उक्त महापुरुष कर रहे हैं 
अत उमने अपने उसी प्राचीन प्रशस्त मार्ग फा सतत भजुसरण 
किया | इसके प्रमाण में पजाय की इस समय पिद्यमान सी 
धामिक जागृति प्रस्तुत दै। उसमें इस बक्क देव विमानों के 
सद्श देवमादिर भी विधमान है, सच्चे साधु स्निराज भी वहां 
न्यूनाधिक सरया में मौजूद ६ और सख्या के अनुरूप सदद 
बोध आप श्रायक वर्गे भी है! तात्पये कि महापुरुषों के उपदेशा- 
लम्बन से मनुष्य के आत्मरिकास में बढ़ी भारी इमदाद मिलती 
है। तदनुतार उक्त खगयासी गुरु महाराज के याद पजाव को 
यदि किसी ने अपने तिशिष्ट उपकार से आभारी किया हो तो ये 
मुनि मद्दाराज श्री वच्नभविजय जी हैं। अनुमान १३ वर्ष के बाद 
आप श्री का जर से फिर पत्रात्र में पधारना हुआ तक से पजाब 
केजन समाज में इुछ अपूपष ही जागृति बेदा दोरही है, उसमे 
अपनी सामाजिक बूटियों को बहुत अश में पूर्ण किया, तथा 
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विशुद्ध भावना जागृत हुई, परन्तु इसकी पूर्तिका होना अधि- 
काश महाराज थ्री के हाथ में थी तद॒र्थ सबसे प्रथम भ्रीसथ ने 
आप श्री की सेवा में अपनी भनुमायना को पहुचाया उस समय 
मद्दाराजजी साहिब जड़याला गुस्मे विराजमान थे ओर आप 
का विचार एकदम गुजरांवाला पहुच कर खर्गयासी गुरुमद्वाराज 
की समाधि के दर्शन करने का था तथा तपखी झनि भ्रीगुण- 
विजयजी महाराज का इरादा भी अपने वार्षिक तपके पारनेका 
यहीं पर था, मगर सेत्र फरसना दुछ ऐसी जयरदस्त निकली कि 
आपको वह्ांपर ठहरनां पड़ा ओर तपख्ीजी का पारना भी बहीं 
पर ही हुआ | तपखीजी के पारने की सु्शी में वद्दा कु जद 
याला गुरुके माविक सदशृद्ओोंने उत्त समय जुछ द्रव्य जमा 
किया जिसके व्याज में से योग्य जन विद्यार्थियों को आवश्य- 
कताछुमार मासिक पारितोपक ( बजीफा ) देना निश्रय हुआ 
जोफि अभी दिया जारदा है | वहां से विहार करके शाप श्री 
अमृतसर में पधारे। यद्दा पर श्राप, श्री भात्मानन्द जैन सैंदूल 
लायब्रेरी के साथ वाले श्री थरात्मानन६ जन भवन में हरे जो 
फि भ्रीजन,मदिर फे उिलुल सामने ओर पहुत ही नजदीक 
में है। ये दोनों दी घर्मथथान (लायब्ररी, भयन) लाला दिचामन्न 
के सुपृत्र लासा-सोहनलाल घूनीलालजी दुरगड भौर लाला 
कवरियामन्त दीनानाथ बरेस की शुभ कमाई के अमर फल हैँ 
तथा जिस पृणयात्मा के सत्तत प्रयास से ये दोनों धर्मम्थान बने 
और जो आजतक इनकी जी जानसे सार सम्मार कररदे हैं वे 
पडित दीरालालजी शर्म्मी भी निस्मन्देह धन्यवाद के पात हैं | 
यद्दा पर ( अमृतसर में ) लाहौर के श्रीसघ ने मदारात्र श्री को 
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बड़े ही विनोत भाव से लाहौर पधारने की प्रार्थना वी और 
अपना अतिष्टा सम्बन्धी इरादा आपमे स्प्टनया अमे किया परतु 
आपने भपना भाव लाहीर द्ोते हुए सीघा गुनरावाला पहुचने 
का घतलाया तदनुसार झाप लाहोर में पघारे और ज्येष्ट शुदि 
अष्टमी का स्वगेयासी गुरु मद्ाराज का जयन्ती मद्दोत्सर भाषने 
लाहोर में किया । लाहौर में वृद्ध दिन विरानने भार चतुमोस 
के अति निकट होते पर भी प्राय थी लेन जनता फो तो यही 
दृढ़ विश्वास था कि मद्धाराज भी का यद्द चतुर्मास निम्मदेद्द सुन 

रायाला में ही होथा भर स्पय मदारान जी साहिब का पिचार 
भी पूर्णतया स्वगेया्सी गुरुमद्षाराय के चरणों में ही घतुमोस 
फरने का था [ इसी लिये स्पामीओ आदि कुछ साधुभों ने विद्ार 
भी करदिया था जिसके लिये स्वामीनरी का चतुर्मास वहीं पर 
हुआ ] परन्तु इस बलवती चेत्र फरसना भार लाहोर श्रीतप के 
पृएयातििक ने इस कदर जोर मारा कि भाप भ्री का चतुमोत्त 
लाहीर में ही हुआ ! इसमे प्रथम भाप थीका लाहीर में चतुमोस 
नहीं हुआ। आपके चतुगोस के दरस्पान, श्री भात्मान'द नैस 
महा सभा वा अधिप्रेशन, तथा जल्प्रराद पीडित मउुप्यों की 
इमदाद के लिये पञ्ञाय के दरण्क शहर क्सग्रे से द्रब्य एफ्म्रित 
होकर भिन्न २ स्थानों में भेजा जाना भादि कएक उन्लेपनीय 
कार्य हुए परन्तु लेप इंड्धि के भयसते उन सबका यहाँ पर 
पिकर नईीं किया जाता ! 

[ग्रतिष्ठा की त्रारी 
मद्दाराज श्री वन्नमविजय जी का चतुर्मात लाहौर में दोना 
निश्चिच हुआ देख लादौर निगाप्तिग्रों के इप भौर उत्साह का 
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पाराबार न रद्दा ! उन्होंने तत्काल ही मद्वाराज श्री की सेया में 
उपस्थित होकर, प्रतिष्ठा के मुहर्च का निश्रय करने और तद॒थे 
विशादी पत्रिका प्रकाशित कराऊ़र बितीर्ण करने फो शुभ 
अनुमति मांगी तदनुमार प्रतिष्ठा का शुभ मुहते विक्रम सं० 
१६८१ भार्गशीष शुदि पदश्ममी सोमवार का छिर हुआ तदर्थ 
जो सविस्तर कुकुम पत्रिका प्रकाशित हुई वह परिशिष्ट भाग में 
दजे दे | मुहत्ते के निधित्त होजाने पर अब धीरे २ प्रतिष्ठा सम्ब 
न्थी कार्य की त्यारी हीने लगी, समय नजदीक आनिपर पजाब 
के दरएक शहर कमबा और ग्राम में आमनण पत्रिका भेजी गहं 
तथा देशान्तरस्थ सदगृद्स्थों फो भी आमत्रण भेजागया भीर 
प्रतिष्ठा सम्मन्धी प्रबंध के लिये एक प्रवन्ध कारियी समिति 
बनाई गई जिसने कि प्रतिष्ठा सम्बन्धी इस मद्दान कार्य को बढ़ी 
ही योग्यता से निभाया। भक्त निवास जहां पर मद्दारजजी साहिद 
विराजमान थे--के नजदीक राजा ध्यानसिंद फी हप्रेली में एक 
बड़ा ही विशाल और सौन्दर्य पूणे मएडप बनाया गया, जिपत 
में कि महाराज श्रीवन्नमप्रिजपजी प श्री सोहनयिजयजी तथा 
घाहिर से आनिषाले अन्यान्य विद्वानों के प्रभावशाली व्यापपान 
तथा भजन मडलियों के मनोहर भजन हुआ करते थे। इसी 
शोमनीय विशाल मडप में प्रात सरणीय महाराज भीवल्लम 
विजयजी तथा पन्‍्यास श्रीसोहनविजयजी को समत्त चतुविध 
सघने एकमन होकर क्रमश आचाये ओर उपाध्याय पददी से 
समलकत करके अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया / इसका 
खुलासा जिकर आंगे होगा। भामत्रण के पहुचते दी पजाय के 
सभी साधर्मी बन्धुओं ने इस शुभ कार्य में हमारी हरएक प्रकार 
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से सहायता की। अवाला, होशयारपुर, गुतरांवाला, नारोबील, 
मलिरकोठला, लुधियाना और जडयाला आदि जिन २ शहरों 
में सोना चादी के रथ पालकी आते चामर ओर चान्दनी आदि 
बहुमूल्य सामान लेने के लिये यहा से जो आदमी गये उनको 
यहा २ के श्रीसध ने भार भी प्रोत्साहित किया तदर्थ हम उनके 
कृत हैं। मार्पशीर्य शु० द्वितीया शुक्रगार से पचमी सोमवार 
तक का प्रोग्राम था । इस अवसर में अपने दिलों में पूर्ण उत्साह 
को लिये हुए लोग अधिकाधिक सरया में भाने लग, बादर से 
आने वाले बन्धुओं की सुविधा के लिये स्टेशन पर स्यय सेवक 
मौजूद रहते थे । पजाब के अलावा काठियाबाड़, गुजरात, 
मारवाद और घगाल आदि ग्रान्तों से भी कई एक सम्भावित 
सदगृदस्थ इस अवसर पर यथारे थे । उत्सव में पथारे कुल सनी 
पुरपों की सरया अनुमान चार से पाच सहख्त की थी । 


व्याख्यान---ततीन मद्धित ग्रोग्राम के अजुसार शुक्राार 
की रात को उक्त मडप में न्‍्यायाचाये पडित सुसलाल जी 
सघवी और पडित इसराजजी शद्घी के सामाजिक विषय पर 
घड़े ही रोचक व्याख्यान हुए और शनित्रार को ८ बजे के 
फरीब भद्दाराज श्री वद्धमविजयजी महाराज का एक बड़ा ही 
सार गर्भित धर्म उपदेश हुआ, तथा दोपहर के दो बजे पन्‍्यास 
श्री सोइनविजय जी महाराज ने बड़ी भझोजस्थिनी भाषा में 
जैन समाज के सामपिक कततव्य को सचित किया, एवं राव़ि 
को पडित इसराज जी का “/वत्तेमान समय में जैन समाज को 
विसमागे का अनुसरण करना चाहिये” इस विषय पर एक 


स्तर ०२ 


( है० 


छोटा सा, लेकिन भार पूर्ण भाषण हुआ, अनन्दर बाघ पर 
कई एक भजनों के याद सभा विसानत हुई नल हे 
सवारी--रकिवार का दिन पड़ा दी उत्साह पे था। 
आज के दिन भगवाद की सम प़ीही पृमवाम से निकलने 
बाली थी! सोने चांदी के रथ और पालकियें सुमजित द्ोरही 
“थीं महेन्द्र ष्यजा फरका रही थी तात्पय्थे यह कि सथारी का सभी 
“सामान त्मारी के पूर्ण योवन में था। प्रात काल महाराज श्रीका 
'एक घड़ा ही पुर असर उपदेश हुआ | इसके बाद रथ झादि फ़्ी 
बोलियें हुई भनन्‍्तर लोग भोजन के लिये भोजनशाला में 
चले गये।' हे 
/ ठीक घारद बजे के करीय घड़ी धूमधाम से भगवान्‌ की 
' सवारी निकाली गई और शहर के नियत स्थानों से होती हुई 
करीबन भआ।ठ बजे वापिस लौटी सवारी के साथ जनता की भीड़ 
बेशुमार थी, जिधर देसो स्त्री धुरपों का समूह ही नजर आता 
/था ! मिधर २ से सवारी गुजरती ,थी उधर के याजारों तथा 
ऊपर नीचे के मकानों में जनता फा तांता पधा हुआ दिखाई 
>देवा था । 
सवारी का क्म--सत के आगे नपीरियों का मनोहर 
बाज़ा था उसके पीछे इतलियों वाली महेन्द्र प्यजा फरकाती 
हुई चल रही थी उसके बाद एक गत्त्ा बाजी का कर्चव्य 
दिखाती हुई मडली जारदी थी ! उमके पंछे मोटरों पर सजी 
हुई सोना चान्दी की पालकियों और रथों के साथ चलती हुई 
एक +े भजन मडली अपने मनोहर भजनों द्वारा दर्शक जनता 


( ? ) 

को झग्प कर रही थी ! भीर उनके साथ २ चलने वाले वड 
भी अपनी नत्रीन वादन फला का सूथ्र ही परिचय देरदें थे । 
सयारी की लम्पाई तकरीयन शाघे माइल के थी । सवारी के 
दरम्पान में एफ सुन्दर मोटर पर बड़ी सपघन के साथ 
विराजमान को हुई खगयासी गुरुमहाराज (श्री भात्मारामजी) 
की भाल प्रिंटिंग छीी भी दशेकों के दिलों पर अपूर्स प्रभात 
डाल रही थी ! सबके पीछे भगयान्‌ का जो गह्ा जमनी 
(सोने चान्दी का मिश्रित) रथ था उसके भागे ओमिया की 
सुप्रसिद्ध मनन मडली अपना भट्दुव नाठवीय कर्तीज्य दिखा 
रही थी तथा इस रथ के अगर लाोर का सुप्रसिद जो बेड 
ग्रव रहा था उसका मंघुर नाद तो झमी तक कारों में गूल 
रद है ! भ्रमृतमर, जड पाला, द्ोशयारपुर, पढी, फबर, रोपड़ 
और अम्यालादि शहरों की भचन मढलियीं ने अपने उचमा 
ज्ञम मजनों द्वारा जनता को खूर ही अानन्दित किया । तथा 
ओमिया की भजन मइली का भमिनय तो दशकों के लिये 
पिल्इल दी नई चीज थी ! इसलिये जैन समात्र की उसके 
साथ इतनी भीड़ थी कि कहीं २ पर तो उसके अ्मिनय के 
लिये स्थान पनाने में द्वी बढ़ा ईसन दोना पढ़ा | इस भशन 
मढली के दशन दम को बीकानेर मिय्रासी श्रीमान्‌ सेठ सुमेर 
मलजी सुराणा और उदयचन्दजी रामपुरिया की मेहरयानी 

हुए तदर्थ हम उनके शामारी हैं ! 

प्रतिष्ठा--सोमबार का दिन पढ़ा द्वी सौस्य भीर मगल 
जनऊ था | उसरोज भगयाव श्रीशांतिनाथ को गद्दीपर विरान 
मान करने और परमपूज्य मद्दाराज श्री वन्लमरिजियजी को 


६ है३२ ३) 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने का शुम क्रिया का सम्पादन 
घड़े ही समारोह से किया गया | लाहौर शहर में ये दो काम 
ऐसे हुए हैं. जोड़ि वर्तमान जैन इतिहास में निम्सस्देद खो 
घरों से अक्रित करने योस्प है । आवश्यक उपयोगी क्रिया दी 
जुकन के बाद टीक नी बजकर पेंठीस मिनट पर मगरानू की 
बड़े ही उत्साद भौर समारोदद के साथ गदी पर पिराजमान किया 
शया । इससे प्रथम मंडप में इसके लिये जो बोलियें हुई उन 
सभका उन्नेय परिशिष्ट भाग में कियागया हैं। यद्द प्रतिष्ठा जनों 
चार्य ओमद्िजय यन्लम छरे मद्धराज के पवित्र कर कमलों 
से सम्पादित हुई ! जोकि सघ को उत्तरोत्तर पूयतया कल्याय- 
कारी, मगलकारी और अ्रम्युदयकारी होगी ऐसा इमारा (श्री 
संघ का) दढ़ एय अटल विशान्त है, यही शासनदेव से 


हमारी बार २ प्रार्थना हे । हमारे इस विश्वास में 
आअणुमात्र भी फर्क न आने पावे । 


(आचार्य पदवी प्रदान ] 

आचाये पदवी को इससे पदकर और सौमाग्य क्या दो 
सकता दे कि घह घहुत समय से जिम अत॒रुप वर की श्राप्ति के 
लिये घोर तपस्या फररददी थी वद्द उसे मिलगया ! उमकी--आ- 
चार्य पदत्री की--दौपघ कालीन तपथ््ों ने अपना फ़न्न दिखाया 
तथा समस्त सप के विनौताग्रह और यड़ों की आज को शिते 
धार्य करते हुए शाचार्य यदवी को पिभूपित करने में महाराज 
श्री वच्चमविजेयजी ने भी जो उदारता दिखाई है वदर्थ भाप 


( ?३ ) 

थी को अनेकानिक साधुयाद ! आपकी भाचाय पदवी का 
सप्तिप्त इतिहास इस प्रकार है। 

इनकार---तपीगण गगन दिनमणि श्रीमद्धिनयानन्द 
धरे आत्मारामजी महाराज के खगेवास दोने के भाद पजाब 
भ्रीसघ की इच्छा पूज्यपाद मद्दाराज श्री बन्नमविजयजी को ही 
खगवासी गुस्मद्वाराज की इच्छा के अजुसार उनके पट्ट पर 
विभूषित करने की थी ! परतु महाराज भ्री ने इस पर अपनी 
सपधा अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मेरे सिर पर अभी 
कई घड़े सठे ६ जोकि मेरे से कई गुणा अधिक इस पदयी के 
लिये योग्य है अत श्रीसप को उन्हीं मद्दात्माओं में से किसी 
एक को इस पद पर प्रतिष्टित करना चाहिये! इस विचार गिमरश 
मे मद्दाराज श्री वमलगिजयनी आचाये बनाये गये जोकि सी 
विद्यमान दे | परन्तु पहुत से वर्षो के बाद पजार भ्रीसघ अपने 
दीघ अजुभय द्वारा किसी और ही नतीजे पर पहुचा उस की 
अपनी झआाशालता सबधा मुझाई हुई प्रतीत होने लगी बह 
समभने लगा क्लि अब पताय की डगमगाती हुई नौका का फर्ण 
घार मिवाय गद्दाराज् श्री बद्धमरिज्रय जी के दूसत नई हा 
सकता। इस विशाल छेत्र की अ्यनति को देसफ़र सि्राय इनके 
और किमी के दिल में थोड़ा बहुत भी दद द्ोता हो ऐसा सम 
भाना भूल है | अग्र तो उसको यह पूर्ण विश्वाम दोगया कि जिस 
मदापुरुष ने पाय की इस वीर भूमि सें थीर निर्दिष्ट धरम बीज 
को वपन करके अबुरित और पद्चजित किया, उस मद्गापुरुष का 
अगुली निर्देश जिस भादर्श गुरुमक़ पर था वह्दी (य्नभ) वही 
इप उछरते हुए धम पोदे को आलवाल पूण और जलाभिपेचन _ 


[ छुव४ ) 


द्वारा अमिवद्धित करने में पूर्णतया समर्थ नियड़ेगा ! उसी उद्दरय 
से पजाय के आसघ ने अनेक यार महाराज श्री वन्ठभविजय जी 
महाराज की सेया में, पार के जैनशासन की बागडोर अपने 
हाथ में लेन की विनीत प्रार्थना फी मिसमें सादडी (मारत्राड) 
की अखिल मारतयपीय अतास्तर जन कानफ्रन्स के श्रधिवेशन 
और मद्दाराज श्री के दोशयारपुर के प्रवेशोत्सव पर, पजाय के 
समग्र जन समाज की तरफ से की गई समिलित प्रार्थनायें सास 
तौर पर उल्लेस करने योग्य हे । 


इसी अकार हुछ समय बीत जाने पर पजान झा सोया हुआ 
भाग जागा। गुरु भक्ति के आदश की जीती जागती मूतति अपने 
चरण फलों द्वारा पम्प, ग्रेजराव, फाठियाबाड़, मेताड 
मारवाड भौर यू० पी० भ्ादि देशों फो प्रिम करती हुई 
अजशुभन १३ १४ वर्षों के बाद फिर पजाय में पधारी ! पधारते 
दी सभसे पहले उसका ध्यान समाज की विशृसलता पर पहुचा 
उससे होने बाली भयफर हानी पर प्रिचार करते हुए समाज में 
सगठन पैदा करने की उसे नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई 
तदथ भ्री आत्मानन्द जन मद्गातभा नाम की एक महती सा 
फायम की गई जोकि आजतक कई एक सामाजिक छुधारों में 
अपनी सफ़लता का परिचय देखुकी दे | 


होशयारपुर का प्रवेश--रिक्रिम संत १६७८ 
फाल्गुण शुदि पश्चमी को महाराज श्री का प्रथम प्रवेश होश्पार- 
पुर में इभा। आप श्री का प्रवेश तो प्रथम अस्पाला में होना 
था परन्तु समयास्ती लाला गुलारराय गुजरमल की फरममे के 


(६ रे४ ) 


मालिक लाला दौलतराम मुज्निलाल जी भादि श्री स़॒प 
होश्यारपुर के विशेष आग्रह ओर खानान्वरीय श्री सघ का 
उमर में अनुमोदन होने से अम्बाला की बजाय आपका प्रथम 
प्रवेश होश्यारपुर में हुआ । आपके प्रवेश के समय श्री सघ 
प्राय ने उस वक्ष जो जो उत्साह दिखाया वैसा आपकी इस 
चक् की आचाये पदवी से पहले फिर कभी नहीं देसा ! उसी 
उत्साह में विद्यालय फे लिये एक लाख के करीब चदा जमा 
हुआ और तीन लास के करीब लिखा गया था! उस की 
व्यवस्था अभी तक जेर तजबीन दे । उस समय मद्दाराज भरी 
की सेवा में समस्त श्री सप की तफफ से एक मानपत्र पेश किया 
गया था ओर शासन की यागडोर अपने द्वाथ में लेने की 
बडे बिनीत भाव से भरार्थना की गई थी । इस से प्रथम सादड़ी 
(मारपाड) की जैन कानफ्रन्‍्स के समय भी आप से अ/्चाये 
पदवी के लिये अनुरोध किया गया था। परन्तु आपने इस 
चक्र भी श्री सध को पूवेयत्‌ ही निराश किया । अपर लाहौर की 
प्रतिष्ठा के समय फिर श्री सप ने आप की सेरा में उपसित दवा 
कर उसी प्रार्थना को दोहराया तिसपर भी आपको सम्भत दोते 
न देखकर सध ने, साधु शिरोमणि प्रयतेक श्री कान्तिविजय जी 
महाराज, शान्तमूर्ति मुनिम्रवर श्री इसविजय जी महाराज, 
आदर गुरुभक् पन्‍्यास भ्री सम्पद्धिजय जी महाराज और परम 
पृद्ध साधपठ खभाव थ्ुनि श्री सुमतिविजय जी महाराज की पर्रित 
सेय्रा में अपनी उक्त शुभेच्छा प्रदर्शित करते हुए उन से प्रार्थना 
की कि आप इस तिपय में श्री सघ पंजाब की इमदाद करें! 


| रंद ) 


जिससे कि बह सघ' ही अपने शुभ मनोरथ में सफलता प्राप्त 
फरे। श्री सघ पजाब्र फो इस से घढ़कर और कोई सुशी नहीं 
दो सकती कि उक् मुन्ति महाराजों ने श्री सघ की उम्र प्रार्थना 
का आशा से बढ़कर खागत किया! तद्थ श्री सप आपका 
सदा के लिये,कतज्ञ रहेगा ! अय तो सघ के पाझों में और भी 
बल आगया, स्थामी जी महाराज तो यद्दा मौजूद ही थे, प्रयपेक 
जी महाराज भोर औी हसविचय जी महाराज आदि की तारें 
पहुंच चुकी थीं इस लिये अथ मद्वाराज श्री को इनकार की 
झुजायश न रदी, सघ के सु्ियों ने आप श्री की सेवा में उप- 
स्थित होकर पड़े नम्न शब्दों में आप से फद्दा कि श्री सप 
पजाब की चिरन्तन आशालता को अत्र आप भ्री झ्यश्य 
पन्नावित करें | स्वगेवासी गुरु महाराज के बाद पजाग के लिये 
आप श्री ने जो २ कष्ट सदन किये दे उन में से हम एक का 
भी बदला देने के लायक नहीं। आप हमारी परिनीतता या 
अधिनीतता पर इछ भी ध्यान न देते हुए सिर्फ शुरु महाराज 
के “मेरे बाद तुम्दारी सारसमाल बन्नम लेबेगा!” इन बचनों 
का रयाल फरके इस भार को अपने फर्धो पर उठाने की रूपा 
“ करें! समाज नेताओं के इन वचनों को सुनकर आप कुछ समय 
तो मौन रदे और अन्त में आपने कह्दा “परन्तु भेरा बड़ों के 
साथ व्यवद्वार तो बैसा ही रदेगा जैसाकि प्रथम था भर भी 
है।” ग्रह सुनकर सघ की सुशी का पार न रहा! बच्चे २ के 
/ दिल में उत्साद और हपे उछालियें मारने ऋगा। बाहर से भाये 
हुए लोगों के ठहरने के स्थानों में घोषणा करा दी गई कि कल 
प्रात काल ही ६ बजे से पहले सत्र लोग मडप में हाजर होजाों 


( ६७) 
महाराज श्री को “आचाये पद! पर प्रतिष्ठित किया जायगा! 
सच है-- 
भागती फिरती थी दनिया, जब तसय करते थे इम । 
जब से नफरत हमने की, वह मेकरार आने को दे ॥ 
( स्वामी रामतीथ ) 

आचार्य पद प्रतिष्ठा--सोमपार को प्रात काल ६ बजे 
से प्दले दी द्री पर्पों से सारा पठाल सचायघ भर गया, मध्य 
में चांदी कः समवसरण स्थाएित था जिममें चारों तर्फ विराज 
मान अश्न मूर्तिय दशेक्जनों को भावना इृद्धि द्वारा कृताये करे 
रही थीं। इस समय मडप की शोभा बुछ अपूर्ष ही थी। जिस 
सप्रय भद्दारान श्री यद्नभविजय जी मद्दारान, वयोशृद्ध स्वामी 
श्री सुमतिबिजय जी महाराज को साथ लिये हुए अपने शिष्य 
परिवार सद्दित महप में पधारे, उस समय उपस्थित जनता ने 
४ भगवान्‌ महापीर स्वामी, स्वगरासी गुरु मद्दाराज भौर आप 
ओऔ की जय” के बलन्द नारों से आपका घड़े है। हपे के साथ 
स्वागत फिया, इस समय लोगें( के दिलों में जो भपूर्ष उत्साह 
दिसाई देता या उसका य्णन इस कुद्र लेखनी की सामध्य 
से बाहिर है! इमारा यह विश्वास है कि यदि एक सप्ताह प्रथम 
आपकी आचाये पदवी सम्बन्धी रिनप्ति प्रकाशित होजाती वो 
पतनाब का तो एक स्री पुस्प भी उस रोज (आचार्य पदवी के 
रोज्ञ) घर में न रहता किन्तु सन के सर लाहौर में पहुंचते ! 
तथा अन्य प्रान्तों से भी एक बडी सरया में लोग उपस्थित 
होते। हमारे पास झ्ाज तक उपासम्म के पत्र और तारे आ 
रही ह मगर लाचार, दम स्वीकृति है। एन वक पर मिली जिसके 


६ ए८ 3) 


लिये सेद हम उन अलुपरस्थित सझनों से घमा मांगते ह् 
जोकि इस शुम अवसर की भ्राप्तिस वचित रहे भर इस शुभ 
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अवसर की राह पहुत दिनों से देस रदे थे।..' 


चादर की बोली---पव से प्रथम मद्ाराज श्री पर जो 
चादुर ; भोढ़ाने की थी उसकी बोली स्पनाम घन्य स्पगेतासी 
लाला द्वीरालाल जी के सपुरर लाला माणिकचनद' जी पनाणी 
लादौर बालों ने ११०१ रपये में ली, आर उपाध्याय पदपी के 
लिये भोढ़ाई जाने बाली चादर की घोली फो ७०१ रुपये में 
स्पनाम धन्य स्पगंधासी लाला ठाकुरदास जी सानगा डोगरा 
वाले के सुपुत्र श्रीमान्‌ लाला ग्रमदयाल जी दुग्गड लाइार वाली 
ने लिया। ५ 
/ #/मीन पत्र प्रदान---चादरों की पोली हो घुसने के बाद 
समस्त श्री सघकी तफ से भाप श्री को एक मान पत्र दिया गया 
निसको कि उपस्थित चतुर्तिंध सघ के समत्त पंडित हसराज जी 
ने पढ़कर सुनाया ओकि अन्‍्यत्र परिशिष्ट में दज है। मान पत्र 
पढ़ चुकने के बाद उर्पास्थित चतुर्विध सघ को सम्पाधित करते 
हुए पडित जी ने कहा कि इस समय सक्तेप से दो बातें आप से 
झुके जरूर निवेदन करनी दें | प्रथम जो चादर इस बढ़ श्रीसघ 
की तर्फ से महाराज श्री पर भोढ़ाई जाने वाली ह वह कपड़े के 
लिदान से तो अत्यन्त विशुद्ध एप प्रिततम है ही परन्तु इस 
'चादर में एक भोर विशेषता है इसका खत मेरे पूज्य पितृकल्प 
पडित द्वीरालाल जी शमो ने अपने द्वाथ से काता है और इध पर 
सैंकड़ों नाहे बालक इजारों द्दी ६ उपसरगहर | तथा नव स्मरण के 


६ रे 3) 


पाठ हुए हैं। (६ ध्यूनिः ) द्वितीय--जिस समय मद्दाराज भ्री 
की दीचा राघनपुर में हुई थी उस समय हमारे, जन समाज के 
नेता दानवीर सेठ मोतीलाल मूलजी वहा पर मौजूद थे उस 
यक्त दीचा का सप प्रबन्ध आप के हाथ से हुआ था और आंजें 
जबकि आप श्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता हैं 
तब भी सेठ साहिब यद्दा पर आप लोगें। के सम विधान हैं, 
इससे आपकी पुएय श्री के अतिरेक का अन्दाजा आप लोग 
बखूबी लगा सस्ते ह। # 

महाराज श्री के कीमती वचन--'डित जी के 
बोल शुकन के बाद मद्गाराज श्री उठे और आप ने फरमीया कि 
उपस्थित चतुर्दिध सघ झुक जिम गुस्तर पद पर प्रतिष्ठित कर 
रहा है उसकी निम्मेदारी को में जानता हू। उस पद के अनुरूप 
मेरे में योग्यता कितनी है इसका भी झुझे पूरी झपाल है। में यह 
भी अच्छी तरह से जानता हू कि मेरे से ययोव द, दीच/रद्ध भीर 
झानबृद्ध, मेरे देश के मेरे शद्दर के मेरे परम उपकारी-जिनका 
उपकार मेरी नम २ में समाया हुआ दै-प्रवतक श्री कोन्तिविज्य 
जी मद्दाराज, मद्राराज श्री इसविजय जी महाराज, तथा अनन्य 





# घड़े दुख से कहना पडता ह क्रि इमारे समाज के सिर 
ताज्ञ दानवीर सेठ मे।तीलाल मूलजी इस वक्क ससा० में नहीं * यहा 
से जांते दा कुछ दिन याद बस्यइ में उनका दद्ा'त हाथया !! एस 
बदार चेता धम्रात्मा पुरुष का जन समाज में से सदा के लिये 
विद्युड जाना बड़े ही दु ख की बात दे ! पकाय में आपका यह 
प्रथम आगमन सदा और सबके लिये अ्रतिम द्वोगया ! पतञ्ञाब 


भी आप के सदातन पियोग से उतना हीं दु खी दे जितना कि 
गुजरात 


( ३० ) 


अर भक्त पन्‍्यास ओ सम्पद्देजय जी महाराज भर मेरे पास में 
विराजमान; परमवृद्ध स्त्रामी थी सुमति पिजयनी महाराज मेरे 
मिरताज़ मुन्निराज मेरे सिर।पर अभी विद्यमान हैं तथापि श्रीमप 
का विशेष झाग्रह और उक् महापुदुपो का अनुरोध एप विशिष्ट 
छपा तथा विशेष कर खगपासी गुरु महाराज के वचन का पालन 
इस शुरुत्तर भार के उठाने के लिये मुझे विवश कर रहा है! जिस 
के लिये मे लाचार हू। खर्गवासी गुरुमद्वाराज पजापर के थे उन्हों 
ने इस वीर भूमि पजाप में घीर परमात्मा के निदिष्ट किये हुए 
धर्म बीज को आरोदित, अकुरित और पत्नवित करने में जो २ 
भसध्ष कष्ट सह हैं वे सब मेरे हृदय पट पर पूरे तौर से अकित हैं। 

मैने इसी उद्देश्य से अपने शिष्य बर्ग में से,, सोहनविजय, 
ललितबिजय, उमगपिजय और विद्याविजय इन चार को पन्‍्यास 
'नाया क्योंकिये चारों ही पजावी है और शुरु भक्ति में ये चारों 
ही एक स एक बढ़ कर है । इन चारों ही झुरु भक्तों को में अपनी 
चार घजा सक्रभता ह। इन चारों को आज से इस बात को अपने 
हैँदुय पट पर लिस लेना चाहिये कि गुजरात देश में जन्‍म लेने 


पर भी हमारे गुह ने सर्मवासी युरुमहाराज के लगाये हुए धन 
-इत्त को सुरक्षित रसने का पीड़ा उठाया तो इमारा यह सत्र से 
कम का यदोगा कि हम अपने जीयन में पाव को कभी ने 
भूलेंगे। शिष्य का घर है कि यह गुरु का सवधा भलुगामी हो। 
असके सिवाय एक घरात भर है भाप लोग ये गयाचार्य पदवी 
देरे' दं मैंने उसे जिन हेतुओं थे स्वीकार किया उनका मैं 
+देशन करा चुका हू यदि यह सब्र इज ठीक़ हैं तो में आप से 
*वा हू कि इस आचार्य पदरी के साथ ही पन्यास सोहनविजय 


(३) 


को उपाध्याय पदवी दी जाबे । यद्ययि मेरे शिष्य बरगे में इस 
समय उक्त पदवी के योग्य ललिवविनय दे | वह इससे ( सोहन- 
विजय से ) दीपा में वढा थोर ज्ञान से अधिक दे परन्तु प्यास 
पदवी अयम इसकी हुई है, यदि पन्‍्याध्ष ललितविजय यहां पर 
मौजूद क्षेत्र तो निसस देद यह यदवी उसी को दी जाती मगर 
सह भी इस पदवी के योग्य ही द और पजाब के ऊपर हमको 
ममत्व सबसे बढ़कर है इसलिये उक्त पदवी में इसी फो देनी 
उचित समझठा है / मेने स्वामी भी मद्याराज तथा गद्ों पर 
उपस्थित अन्य साधुझथों से भी इस बोरे में परामश कर लिया है। 
क्या आप सर को यह बात मनजर हैं ? आपके इस कथन का 
समस्त सघ ने एक भावाज से समन क्रिया । इसके अनन्तर 
प्यास श्री सोहनविजय जी को मुखातम करके, महाराज श्री ने 
फरमाया कि तुम को इस वक्त श्री सघ की तरफ से जिस पद 
पर प्रतिष्ठिव किया जाता है उस की गुरुता का तुम को अने 
पूरा ग्याल रसना द्वोगा । तुमारे स्वमाय में कुछ उतावला पन 
हैं इम उतारले पन की जगद अब तुम फो अपने हृदय में 
गम्भीरता को स्थान देना चाहिये ! जो बुछ भी करना समझ 
सोच कर करना जोकि परिणाम में शुभ फल के देने बाला 
हो | दथा आज से लेकर अपने को एक बात का खास रमाल 





।. नोद-ल्‍्प यास थी सोहवविभय जा मद्दाराज हर एक तरद 
से योग्य ह यदद प्रदयी आप पी अप शासन सेवा औौट ला 
मिसाक्ष गुद भाक्कि का असुरूए पुरस्कार है, झपके हाथ से पताथ 
तथा आय देशो में अनेक उल्लखनीय भर्म कार्य हुए हैं उनका जिकर 
हम किसी अय अपर में करेंगे। . [छेखक), 


( ४8३ ) 


- भजन व्यास्थान शौर इनाम 
, सोमवार की रात्रि को पडाल में एक महती सभा हुई 
समापति का आसन: दानपीर सेठ मोतीलाल मूलजी ने अहण 
किया। चींदा २ भजन संडलियों के भजन होने फे बाद 
'पडित इसराज जी शास्त्री का सामाजिक विपय पर एक छोटा 
सा भापण हुआ | इसके अनन्‍्तर' भदिर के पुजारियों तथा 
अन्य कर्मेचारियों को सभापति के द्वाथ से इनाम दिलाया 
शया। बाद में ओसिया की भजन मडली ने शिक्षापूर्ण एक 
अभिनय क्रिया भौर इछ श्रन्य भजनों के बाद सभा विसमेन 
हर सील 
आचार्य श्री का उपदेश 
५. थ्ाज अवसान का दिन दई परन्तु खुशी की बात तो यह 
है कि इस अवसान के दिन मी मगल है ! और सेठ साहिब 
-के साधमिवात्सल्य ने तो इस ममल को और भी मगलम्य 
बनाया ! लोग जाना चाहते थे लेकिन इसी कारण से उन्हें 
रुकना पड़ा | ठीक भाठ पते के फरीब आचाये श्री विजयप्तम 
सारे जी महाराज सभा में पधारे और सलमान दो घण्टे तक 
आपने बड़ा ही शिक्षापूं उपदेश दिया। आपने पजातर 
निवासियों की कन्दमूल भक्तण की ते पढ़ी हुई अमिरुचि 
की आलोचना करते हुए केशी स्वामी और गौतमगणपर के 
प्रमग में, साधुशों को उ्र किस अकार के और कितने मूल्य 
के रखने चादियें यद् उतलाकर आधाकर्मी आाद्वार के विषय 
में पहुत बुद्ध मनन करने लायऊ पत्ते कहीं। इस उपदेश के 


( ऋओ ) 


दरम्यान म ही प्रसगवश आपने कद्दा कि आप लोग सिद्ध चेत्र 
पालीताणा की यात्रा करने के लिये जाते ह। वहा स्टेशन के 
नजदीक ही अपनी एक श्री यशोविजय जैन गुस्छुल नाम की 
सथा हद और जनपरालाभ्रम नाम की एक सस्यथा शहर में है 
फ्या झ्रपने कभी इसको देखा ? यदि न देसा हो तो आज 
से याद रसो कि जय फभी भी पालीवाणे में जाओ तो इन 
सस्थाओं के दशन किये त्िना नहीं आना। यहा पर आंच 
चार रोज से श्री यशोपिज्ञय जन गुरुएल की वर्फ से दो 
आदमी चदे के लिये आये इण् है । यदि यह लोग आने से 
पहले सर देते तो मे इनको तुरत दी ज॒पाध लिखा देता | 
इन लोगों का चन्दे के निमिच यहा पर आना सम्ृद्र का 
छपड़ियों से जल मागने फो 'आने समान है, परन्तु यह लोग 
यहां पर आकर खाली चले जायें इस में भी शोमा नहीं ! 
इस लिये ये लोग जिस ग्राम में आदे बहा इनकी यथाशहि 
मदद करनी योग्य दे । 

इसके सिवाय एक और बात की तरफ आपका ध्यान 
खबता हू कि सिद्धच्षेतर पालीताणा में ऊपर पदाड पर मगयान 
ऋषमभदेव के चरण के नजदीक ही अपने परम उपकारी 
स्पगेशसी गुरुमद्दाराव की एक मूर्ति रिराचमान है, उस ,जगद 
पर जो इछ भी काम -हुआ हद ज़दद कितना रमणीय और 
शोमास्पद्‌ है वह तो आप में से जिन लोगों ने वहां जाकर 
दशन किये हैँ उनको मालूम ही है । उप्तकी सुन्दरता के बनाने में 
जो इद्ध मी द्रव्य लगा ६ उस में पजार नियासियों के सियाय 


(रद ), 


और किसी का एक पसा नहीं, यदि चाहते तो. गुजरात, 
काठियाबाड़ और मारवाड़ आदि देश का कोई एक ही सद्‌ 
सहस्य इतना काम बनवा सकता था परन्तु पजाब पर जो उनका 
खास उपकार हुआ है उसकी स्मृति कायम रफसे के लिये ही 
ऐसा नहीं किया गया। मगर अपने घर का काम काज छोड़कर 
अपने वक्न का भोग देकर केयल गुरुमक्वि के निमित अपनी पूरी 
देगरेस में जिम सजन ने इस काम को कराया है उस विनीत 
गुरुमक्त का धन्यवाद देने में पजाब श्री सप को अवश्य आगे 
आता चाहिये वे सअन श्री जन भात्मानन्द सभा भावनंगर के 
भत्री हैं और भ्रीयुत वन्नमदास निश्ववनदास गान्धी उनका नाम 
हई [इस पर होशयारपुर निवासी लाला गोरामल के सुप्र॒त्॑ लाला 
अमरनाथ ने कहां कि भ्री आत्मानन्द जैन मद्दा सभा पञाब की 
तर्फ से उनको एक स्त्र्ण पदक दिया जावे भौर उसपर जो सर्च 
होगा सो में अपने पास से दूगा। इसका उपस्थित सभी अन्य 
सजनों ने समर्थन किया)। इसके बाद आपने ख्रीयर्ग को सम्ो 
पघित फरके वद्दा कि में इस वक्न आप से भी दो बातें उहगा | 
अथम-- भाप द्वाथ का जेवर जिसे र्तमचौक या हाथ को महदी 
के नाम से पुकारा जाता है आगे को नया न उनवायें मुनासिय 
तो यह है कि पहला बना हुआ भी न पहनें | इसके पहनने से 
एक तो हाथ सवंधा काम करने स रफ जाता है और दसरे चीर 
बदमाश का इसके सासने में कुछ परिश्रम नहीं उठाना पढता, 
इस लिये ऐसे जेयर डा ने पहनना ही अन्छा है | द्वितीय--कपड़े 
पर १० तोले स अधिक मोटा न लगवायँं और सतमे सितारे 


(६ 9) 
को तो छोड़ ही देना चादिय | इन दोनों यों की निस्यत महा 
सभा के दफतर से सब शहरों में पत्र झादेंगे जिस किसी माता 
या बदन फो ये बादें पमाद भा वह बना नाम बहा लिया 
देवें। इमके अलाया भीर कई एक उपयोगी कामों की तक 
समामदों का ध्यान सैचते हुए उपदेश के साथ ही भाषने समा 
को विसर्नित क्रिया | 


आभार शोर उपमहार 


लाहौर में होने बाली प्रतिष्ठा भौर थाचाय पदरी का सचिप्त 
विवर्ण दमने पाठकों की सेत्रा में उपस्थित कर दिया। इतने पड़े 
फार्य की सम्पादनता में हमें जो सफलता प्राप्त हुई है पह सब 
खगेपासी मुरु मद्वाराव की क्रपा भर यहाँ पर जिराजमान साधु 
प्रनिराजों का भनुग्रद तथा यादर से भाने वाले साधर्मि व-धुझों 
की भेहरमानी का नतीजा हैं। सब से प्रथम दम स्वामि श्री 
मुमतितरिजय जी महाराज को धन्ययाद देते ई फि लिद्ठों ने दम 
दर एक प्रकार से प्रोत्साहित किया। वा श्री देव अ्री जी 
आदि सतियों के भी हम क़तत्ञ हैँ कि इमारे इस उत्सव में 
जडयाला से विद्वार करके पघारी । प्रभाव के झतिरिश बम्पर 
आदि प्रान्तों से आन वाले घमय धुझों के हम विशेष भ्राभारी 
कि जिद ने इतनी दूर से आकर इमारे उत्सव फी शोमा 
को बढ़ाया, विशेष कर लाइर तथा स्पालकोट के परम्परा 
वाले स्थानिक बासी भादयों को तो जितना धन्यवाद दिया 
जाय उतना कम है, इस मौके पर उन्हों ने इमारी आशा से 
घरद़कर मदद की दै। आर साथ में हम अपन यहाँ के दिगम्परी 


( 5८ ) 

भाइयों की इमदाद के भी पहुत २ मशकूर हैं तथा राजा ध्यान 
सिंह की हंपेली के मनेजर ठाइुर कधारासिंद जी साहिय भर 
"राय साहिब लाला रघुनाथसंद्याय हैंड मास्टर द्यालसिंद हाई 
सकल तंथों राय साहिय लाला दीनानाथ फी धर्मपत्नी भादि 
* सदगमृदस्थों का भी हम अत्यन्त श्राभार मानते हैं कि जिन्‍्हों नें 
हमको मठप और रिहायश का मकान देकर दमारे उत्तय को 
पूर्ण सहायता दी। झन्त शासनदेव से प्राथना है कि संघ में 

सदा शान्ति रदे ॥। 


१ तक 





के ( २६ ) 


[प्रवत्तक जी महाराज क्षा पत्र][ *" 
साधु शिरोमणि प्रयतेक श्री १००८ कान्तिविजय जी 
मदारानने श्री वच्चभविजय जी के उपर आचार पद प्रतिष्ठा फे 
झनन्तर एफ पत्र लिया था यह पत्र दम को महाराज श्री 
पिजेयबलन्चम सारे जी ने सर्मोपयोगी रामक कर प्रझाशित करने 
के लिये दिया दूँ प्रयवेक श्री का पत्र गुजराती भाषा में है 
उमका हिन्दी भायाथे इस प्रकार है। [ परिशिष्ठ छपने के बाद 
आज्ञा मिलने पर यद्द पत्र यहा ही प्रखाशित किया जाता है ] 
आपको जिम घम चेत्र में थी १००८ गुरु महाराज की 
तर्फ से पिद्या और प्रिनय शीलता आदि सहर्णों की प्राप्ति हुई 
उसी चेत्र में श्री सपने आपको शुरू महाराज के पद्ठ पर अभि 
पिक्न किया वह आपके लिये बडे गंरव की बात है। अब 
आप की भर श्री सध की इसी में शोमा दै कि आप गुरु 
मद्दाराज के कद॒र्मो पर चलते हुए शासन की शोमा में उत्तरो 
त्तर पृद्धि करें । श्री जी मद्ारात धर्म चचो के समय अपने 
बचनामृत से धर्मो मिलापियों की भावनाओं को पूणतया भरपूर 
करते हुए उद्दा ऊरते थे कि समार ताप से अत्यन्त तपे हुए 
जीयों को बीर परमात्मा पी अमश्वतमयी वाणी सुना कर शान्त 
करने का सतत प्रयत्न करते रइदना यददी इमारा सच्चा धर्म घन 
है। पदुक्ममू-- 
शास्त्र बोधाय दामाय घन धमोय जीपितम्‌। 
चपु परोपफाराय घारयन्ति मनीपिण! ॥ १॥ 
बाद विशद के समय कई एफ कमर समझ कडुक खमाय 
रने थाले मनुष्य मिप्कपट या सत्य कहने पर भी ग्रमे हो 


+ 


( शढ ) 

ओर परस्पर की ईपा आदि बीमत्स कार्यों के लिये साधु पुरपों फो 
अपने उद्यार और पिचार का कैदापे उपयोग नहीं करना 
चाहिये। इस वास्ते महात्मा पुर्प अलग रहते हुए भी सम से 
मिले हुए और सब से मिलते हुए भी सम से झेलग है | एक उदु 
कंबि मे इस भात्र को बहुत अच्छी तरद से व्यक् किया है | 

४ “अंलग दम सब से रदते ६ मिसाले तार तम्पूरा 

जरा छेड़े से मिलत है मिलालो जिसफ्रा जी चाहे ॥ 

#+ ' साधु भद्ाराज की मुख मुद्रा का देसते ही उसकी गेम्भीरता 
और शान्तता की प्रभाव यदि भोताओं पर पड़े तभी थे शान्त 
भाष से साध सुनिराज के उपदेशासत को भली भाति पान कर 
सेकते हैं । कद्दा भी है-- 22० 70023 

४7; 3 घन्दनशीतर्स लोक घन्दनादपि चन्द्रमा | * 
/ चम्द्रनन्दनयोमेध्ये; शीतल) साधु'सगम ॥* 

“ इसलिये साधु पुस्पों/को सदा शान्त भात्र में दी रमण 
करना चाहिये | प्रोपकार साधुर्थों का एक विशिष्ट गुण हैं । 
यदि कोई 'अतिपत्षी कष्ट भी दें तभ भी साधु धुरुषों को तो 
दीपक की तरह उसके अज्ञानास्थफार को कष्ट सह कर भी दूर 
करने का अमत्म करना चाहिये । 

#ए०। अपने को जलाकर और को रोशन करना । 
/ हा यह तमाशा इमने फकत्त निराग में देसा ॥ 
8- परोपकार के काये में कष्टों के उपस्थित होने पर भांग जाना 
परोपकारी का काम नहीं । ऐसा कोई समय नहीं था और न 
होगाजरफि सारा ससार एक ही रग में रगा हुआ नगर भे। 
समी “लोग अ्रगुयान्यपरी और सभी गुणग्राही नही होतें। 


है. 7 


(६ वे३ 3) 


ससार में यदि गुयग्राही लोग हैं ठो अवगुण देयने याज्ों वी 
भी कमी नहीं परतु परोपकारी पुर इन यातों फी इुछ भी 
परवाद नहीं करते ये प्टों के पहाड़ों फो चीरते हुए अपने 
ध्येय स्थान पर पहुचकर ही यम परत हैं, कष्ट सहन किये पिना 
बुद्ध नहीं पनता, धुरान उदादरणों का छोड़िय एफ ताजा ही 
उदादरण लीजिपे-- 

“श्री १००८ गुरु महाराज साहिब ने जितने कष्ट रहे हैं 
उनकी गणना फरनी फटिन है यदि वे इस कदर फष्टों कील 
सहते और दृदता पृपैक उनका मुकाबला ने फरते तो झान जो 
बुद्ध धम प्रमायना दृष्टि गोचर होरदी दे यह कभी देसनी नसीष' 
ने होती। महाराज श्री अपने पूर्व क्टों का कमी जिक्र फर्से 
तो सुनरर झासों में भांसु मर भाते इस लिये मात्रभानी हुईं 
बढ़ाई फाम नही भादी किन्तु भाचार' में भाया हुआ पह़च्य 
ही पाम फी चीज ६। विचार कर देखा जाय सो जितने भी 
महस्त भाव तक हुए ६ वे सुख की शरया पर छोते हुए नहीं 
फिन्तु नेक विध फटी फी कटीली शरथा पर तपस्या करने से 
हुए है! महत्त प्राप्त फरना इुछ मामूली सी बात नहीं! # 

इसके अलावा नायक घने, इस से यह फदापि समझने का 
नहीं कि इमारे भाथय तले रद्द हुआ अन्य साधुवगेमात्र इमारी 
द्वाजी के लिये ही ईै'किन्तु छोटे साधु जो हैं ये बड़ों फे संग 
पालने में भौर शांसेन की शोभा बृद्धि में फई प्रकार से मदद- 
गार है 'ऐसा विचार करने का है। मयूर अपने छोटे बड़े अनेक 
प्रकार के पिच्छममूद से दी शोमा देता दै। छोटे बढों के सद्दोरे 
अपने सयप्र का पालन करते हैं और पड़े अपने दीप कालीन 


रह 


( जछ) 


“विशिष्ट असुभव द्वारा समय २ पर उनको सम्चित्त शिक्षण देंते 
हुए उन से सयम पलवात हैं। हम प्रकार परस्पर के प्रेम भाव 
से, ही शासन शोमा और धमोमिश्नद्धि में प्रगति होती है। 
भहृत्त.की शोमा केउल खुल पर दी भ्वलम्पित है। 
3. ' ट्रीमन्ति सफला पृद्चा नमन्ति सज़ना जूना ।॥ ८ 
आप जानते दे कि यह समय हुसप के बढ़ाने का नहीं 
* किन्तु जहा तक होसके उसको कप्र करने का है । परम पूज्य 
मदाराज जब विद्यमान थे तप्र थे साधुओं और आवकों के- 
५ साथ कितना ग्रेम रखते थे, तथा साधुओं, ओर श्रायक्रों में” 
परस्पर कितना प्रगाढ़ प्रेम था उमका सरण आते ही आजकल 
की दशा पर अश्रुपात्‌ हुए पिता नहीं रहता | थे महा पुरुप 
| शक हीं ये परन्तु उनके समय में जो २ काम, हुए हैं. उनका 
* तो आज; सस्यामातर'ही रह गया। इसमें सन्देह नहों कि 
अधिक मद्याता' यदि आपस में मिलकर काम करें तो काम 
अवश्य अधिक हो मगर ऐमा भाग्य कहा यदि मुनिनायक 
और साधारण झनिराज अपने दिल में कुछ मग्नता को स्थान 
! दें तो शासनोन्नत्ति के अनेक प्रशसनीय का होसकते 
परल्तु ऐसा सद्भाग्य मिलना बहुत कटिन है । 
+मपस में इसस्प दद़ने बढ़ाने का सुग्य कारण अभिमान 
हे | इस अमिमान शब्द में से यदि मां और ने निकाल दिया 
जाबे वो तमाम, जगत्‌ विजय नाद स गूज उठे । इस मा 
न को निकालने का, व हा 7 ० दोनोंकोकी 0 


ढ़ 


द् 


ड़ 
। पह 


( ३3५ ) 


दी विधातर' है इसी लिये इनके त्याग को शाख्ों में बार २ 
उपदेश दिया है। जैन शासन में मले दी घुनियों और पदवीधरों “ 
पी गृद्धि हो यह एक विशेष सुशी फी बात है। परन्तु इसके. 
साथ गदि ये अपनी २ शक्ति के अनुसार देश देशान्तर में ग्रमण 
करके सदुपदेश द्वारा लोगों में वास्तविक धरम की अमिरचि पैदा 
करें भार बीतराग देव के समाधि मार्ग के रसिक बनायें तथा 
एक दूसेरे से प्रेम पूर्वक मिलें, प्रेम पृपक्त बातौलाप फरें एय_ 
मिलते ही एक दूसरे के अन्त करण में आनन्द की उर्मियें उठने 
लगे और दिलमिल कर धर्म सम्बन्धि फार्यो का विचार फरें 


तभी शासन की शोभा तथा उन्नति में यह पृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि 
कर सकती ह। स्क 3075 
गृहस्थ लोग आपस में मिलते समय अपने पुराने से पुराने+ 
बर विरोध को छाड कर बड़े प्रेम माय से मिलते भर बातोलाप 
करते है । अपने साधु कदलाते ई और उस पर भी बीतरागदेव, 
के शासन के भजुयायी दे । अपने में समता गुण फ्री भधिकता * 
देख कर दी अन्य गृहस्य लोग धर्म में ्रवृत्त हो सकते हैं इसलिये 
बीतरागदेव के अजुयायी साधु बगे में समता गुण नितना अधिक 
हो उतना दी अच्छा दे इसी में शामन की शोमा ६ यदि जिन_ 
शासन रसिक घनि लोगों में समता गुण का अमाय हो तो लोगों 
की उनके प्रति अपश्य इलकी नजर दोगी। लोग उन्हें तुच्छ धृष्ट 
से देखेंगे, ऐसी दशा में उक् बाद्धि भार साधुता शासन की शोभा 
के लिये नहीं ऊ्रिन्तु शासन को शरमाने के लिये दी हो सकती. 


है, इसलिये मुनिजनों का समता गुण ही अधिकतया शॉसन की 
शोमा है। म्षट 7१5 | कल 


[ रेह ) 

आप गुड महाराज फी सेया महि में मिरन्‍्तर शगे रहे, 
पजाब में भद्वाराज जी सादिय रूप सयास्त द्ोने के बाद उन पेत्रो 
में आपके हाथ से अनेक प्माउनाजनक शुभ काये हुए तथा 
निरन्तर अप्रण फरके बहुत इुछ उन्नति की इससे झाकपिंत होकर 
श्री सघने आपकी गुरु मदाराज के पट्ठ पर आभिषिक्त किया यह 
खुश के बात )अश्रय भाग को आपके द्वारा अधिकाधिक धंभ 
फार्य हो भौर शासन की शोभा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो तथा भन्य 


श्ुनिराज भी उसका अनुप्तरण करें त्तो उसकी शोभा भी आप- 


को द्दीदे। । 


विशेष में मं याद दिलाता ह कि, १००८ श्री खगेयासी 
शुरु मद्दाराज ओमद्विजपाननद करीश्वरजी तया गुरु जी महाराज 
श्री १००८ थी लच्मीविजय जी मदाराज जी फी विधमानता भें 
प्राम' ऐसा असग आने ही नहीं पाता था । कदापि देंगे योग 
सकारण या निष्कारण किसी 'को छप्नस्थपने की सहर-फपाय 
हो भी जाता वो उ्ती पक नहीं तो उसी दिन के देपिमक प्रति- 
ऋण में सुलद्ूम्सप फ्रत फरा देते थे। यदि ऐसा होने पर भी 
कुछ कमर किसी के दिल में रह गई मालूम दोती थी ता पाप्षिफ 
अतिक्रमण में उसकी सफाई फरा दी जाती थी। अत में सा 
चत्सरिक अतिक्रमण में तो अवश्यभेय छमापना आप खय फरते 
थे और अनयों से कराते थे ! कभी कोई अ्रज्ञानता बश उस बात 
पर ध्यान नहीं देता था तो उसको श्री कल्प सत्र का-- 


कई 


जा उवसमद तस्स भत्ति आरारणा । जो न 


( हे ) 


उवसमड् तस्स नाथ याराहणा। तम्हा अपणा 
चेव उवसमियव्व |” 

यह पाठ दिसा कर समझते थे कि, देस भाई-बीघ्ा [ श्री 
तीथकर महाराज ने तथा श्री गणधर देदीं ने क्या फरमाया है £ 
*ज्ोजीय क्षमापना करता है वो आराधर होता है, और जो 
नहीं करता दे वो आराधऊ नहीं होता है । इसलिये च्मापना 
करके आराधक होना योग्य ६ ” । ऐसे प्रेम के पचनों को सुनकर 
अगला भी शात दोकर चमापना कर लेता था| यह आपकी भी 
मालूम ही है, आप खय जानते ६, आप ने खगयासी गुरमद्वाराज 
के चरनों में रह १र-शुर्झल बास से खूब अन्ुुभय सपादन किया 
है, आप को समझाने री कोई जख्रत नहीं। है तथापि अय आए 
उन म्ह्म पुरषों के स्थानापत्न-उनके पट्ट घर वने है, अत आप 
को उनका अनुसरण फरना योग्य है। श्रगुरु मद्दाराच आपको 
सहायता देखें और आप ऐसे कार्य करने लायक होजायें, जिससे 
कि श्री गुरु मद्दाराज का-श्री १००८ श्री मद्विजयानन्द त्रीश्चर 
जी महारज का शुप नाम जगत्‌ में अम्रिक्र से अधिक रोशन 
होवे । आपके साथ धमे खेद होने से आपको योग्य समझ कर 
इतनी सूचना शुद्धान्त करण पक लिसी है । आशा ६ आप 
इसमे से सार ग्रहण करेंगे, तथापि मेरे लिसे हुए मतत्तय में किसी 
प्रकार भी अग्रीति होने का कारण घन जाये तो उसकी बाबत 
मिन्द्ाम्ति दुकड देता हुआ में अपने लेस को समाप्त करता हू। 

मे हू आपका शुभचि तक-- 


माच-का० [बि० 


पी अनाज "पा च2 मर... रस कक रकम] 


रु 
परिशिष्ठ 
# श्री गीतम गणधराय नमोनम # 
श्री लाहोर नगर 


श्री प्रतिष्ठा महोत्सव पत्रिका: 
चदे श्रीपीरमानन्दम्‌ 
नम श्रीशान्तये भेते, य मग श्रितवत्सलमु | 
सिंहिकासुतवितस्तो--वने 5पि गगनेडरपिच ॥१॥ 
ये सरम्भमवद्वलिस्पपुटित चक्रे न भालम्थलम, 
अभग न मुलुतबध नयने निन्‍ये न ताम्रदतिम | 
नोचेर्वाचमुवाच वर्म न दधे दस न चाल्र करे 
च्यामेह सृपमेय्मेव तितयान वीर स वस्ायतम ॥२॥ 
सच्चारित्रपवित्रचितर्चरेत चास्प्रबोधावितम्‌ , 
शास्त श्री शमतारसेन सुसद सर्वनसेवाघरम्‌ | 
विद्वमटलमठन सुयशसा सायाप्तमूमदलमू , 
तर्सूरिं प्रग॒माम्यट सुविज्यानन्दाभिध साटरम्‌ ॥३॥ 
खालिश्री शान्तिजिन प्रणम्प समम्तानदालये, भ्री 


जिनवैज्यधमशालोपाश्रयादि धमेख्वानानैभूषिते, तत्र भी 


नगरे शुमयाने जिनाज्ञाराधक सम्यक्तत 


मूल दादश उतपालक भ्रीसघकी पवित्र सेवा लाइार (पंजाब) 
से ली० समम्त श्री सघ की तरफ से जय जिनिश्र देव की 
वाचियेगा यहापर श्री देवगुरु धर्मफे प्रभाव से आनद मगल “ 
घतेता है आपके यद्मा भी बतता होगा । अपरच धु 


(२) 


सद्यापर भ्री सुविधिनाथ भगयान्‌ का प्राचीन मंदिर 
था, उसके जीणें हो जानेसे उसको मत्रे सिरस बनवाने का भरी 
सघने सकल्प किया, कार्य ग्रारम हुआ शासन देवकी कृपा 
और प्रात सरणीय स्वर्गयासी आचाये श्री श्री १००८ श्रीमद्‌ 
विजयानद सीथरजी (श्रीमद्‌ श्रात्मारामजी ) महाराजके पुण्य 
अतापसे अब यद्द काये समाप्त हो गया है प्राचीन मदिर की 
जगह झव एक दिव्य और मनोहर जिनालय शोभायमान हो 
रहा है उसकी प्रतिष्ठा का शुभ महृत श्री वीर सतत २०४१ 
आत्म स॒ २६ विक्रम सवत १६८१ मागसर सुदी ५ सोमवार 
प्रचिष्ट १७ मग्गर ता १ डीसेम्र १६२४ का निथय हुआ दे 
इस लिये आपसे सबिनय प्रार्थना है कि आप इस शुभ अयसर 
पर अपने परिषार और मित्रमडल एवं चहा की भजन मडली 
सहित पधारफर लाभ उठावे आपके पधारने से जेन शासन की 
उन्नति में शंद्धि होगी. और श्री मुनि मद्दाराजाओं के तथा थी 
साध्यिश्ोंके दशन का भी लाभ होगा. उपराव मडप(गुल।लवाडा) 
में जगद्धिस्यात, बाल अक्षचारी मुनि महाराज श्री श्री १०८ 
श्रीमद्‌ बन्नभविजयजी मदाराज के और पढित हसराजजी शास्त्री 
के व्याख्यान होंगे उनका भी लाभ प्राप्त दोगा। 


कार्यक्रम 
ऊुमस्थापन;-सागेशीप बदी १३ सोमवार मस्गर प्रविष्ट 
१० ता २४ नत्रम्बरफा होगा, 


रथयात्रा। --मर्गशी शुदि ४ रवियार अविष्टे १६, 
३० नरेम्बर को होगा 


(8३) 


प्रतिश ----हागशीप शुदि ५ सोमवार प्रविष्ट १७ ता, 
३ दिसरर को श्री शातिनाथ भगवान को 
गादीपर विराजमान किया जायगा 
ओर उसी रोज दोपदर के समय अष्टोत्तरी स्राव भी 
होगा तेरस और पचमी के दरम्यान के दिनो घ्वजपूजन, 
कलशपूजन, चत्यप्रतिष्ठा, नमग्रह, दशदिष्पाल, नदावर्त और 
अप्टमगलादिक का पूजन होगा 
नोट --सजनों से बिनदी को जाती दे कि अपना 
रिख्तरा अपने साथ लाएें स्पयसेतक स्टेशनपर हाजिर रहेंगे। 
ली श्री सघ, लाहार ( पजाब ) 


“खास आमन्त्रए पत्रिका / 
बदे वीरमानटस्‌ 

खत श्री शुभ नगरे पचपरमेष्ठि पद भारा- 
घक एक विंशति गुण ग्िभूषित देव गुरुभाक्ते कारक भनेक 
उपमालायक शेठ श्री योग्य लबपुर 
(लाहौर) पजार से श्री सप फा जयजिनेथर देव बचियेगा, यहां 
पर देव गुरु की कृपा से सुख शाति है, आपके सदा चाहते हैं। 
अपरच समाचार यह है कि, यहा पर श्री सुविधिनाथ मगयान 
के प्राचीन जन मदिर का सीर्णोद्धार होकर नवीन मदिर तैयार 
हुआ है, जिस की प्रतिष्ठा का शुभ घहूर्त मार्गशीप शुदि पचमी ५ 
बार सोम ता० पहली दिसम्पर का है भर गद्दीपर श्री बरकाणा- 
तीये से आए हुए दिव्य मनोहरम॒द्रा युक्ष आशातिनाथ भगगान 
पिराजमान किये जाएंगे । 


(७) 


रघ यात्रा सारेशीप शुद्ि चौथ ४ थार रखें त[० ३० 
नवम्बर फो दिन के बारा १३ बने श्री मदिरती से उड़े जलूस 
के साथ निकलगी | ओर मडप के बीच श्रीमान्‌ मुनिरात भरी 
बन्लभ वितयजी मद्दाराज का तथा पटित दसराज शास्त्री बगरद 
सज॒न पृस्पों के व्याग्यान होंगे, इस लिए श्री सघ लाहौर 
आपकी सेय्रा में सबिनय प्रार्थना करता ६ कि, भाप सेठ साहिये 
अपने छुट्ठम्त्र तथा मित्र मडल सहित पघारने की उप फरें। 
आप जमे पुण्ययानों के पधारने से शासन की उन्नति श्रच्छी 
होगी, आप भ्रीमानों को यद् भी मालूम किया जाता दे कि 
यह लाहर शहर पात्र देश की राजधानी है, इमी राजधानी 
में अकार बादशाहने मानमिंद थीर भावुचद्र जन महात्माओं 
को आचाये वा उपाध्याय पदविश्रों से विभूषित क्रिया था, भर 
श्री पिजयसेन सरीथर भी से प्रथम मुलाऊ़ात अकबर बादशाह की 
इसी नगर म हुई थी। 

इस वास्ते आपकी सेगा में निवेदन है कि, जन ध्यजा के 
फ्रकाने के लिये और जन शासन फ्री उन्नति के निमित्त तथा 
गुरु महाराज जी के उपदेशामत पीने के लिए भरत इमारें उत्साह 
को पाने के लिए मकर सास्तारिक कापे छोड कर भी इस 
अतिष्ठा महो त्सर पर आप साहिबान्‌ को जरूर पधारना चाहिये । 

एक पार की उिनती को हचार वार की समभीयेगा, श्रीसघ 
के नाम दृइ्ठम पत्रिका डाली गई है उमद है पहुच गई होंगी और 
श्रीसघ को सुना दी होगी | 

नोट--रपाना होने से पेशतर तार या पत्र से सूचित करें 
ताऊ़ि आपके खागद के लिए स्टेशन पर खयसेयक पहच जायें । 





(४) 


आपके पधारने से आपको मुनि मद्वारात श्री १०८ श्रीपन्नम 
विनयनी मद्राज, पन्यासत्री महाराव श्री सोहन विजयजी, 
तप्स्थीजी श्री गुण तिजयनी, समुद्र तितयत्ी और सागर विनय 
जी के दशनों का लाभ होगा ॥ 
समव है मुनिमहारज श्री समति विनयजी, पन्यामली 
विद्या विनयनी, श्री पिचार विजय जी आर उपेंद्र रिनयनी 
निनका चौमासा गुनरायाला था यो भी प्रातिष्ठा के समय भा 
पहुचेंगे साध्यीती देव श्री जी आदि साध्यियों का पधारना भी 
हो जारेगा | इनके दशन का भी लाभ होगा मतलग चतुर्विध 
सघके दशन का लाम पाप्त होगा इसलिये अपश्य पधारने की 
कृपा कीजियेगा ॥ 
आपके झुभाचि/तक -- 
बायू मोतीलाल जैदवरी, ल।० फर्गुशाद, ला० मानकचद, 
ला० प्रभदयाल, ला० गणपतराय, 





नम सत्योपदेशाय सबमृतादितागैणें । 
बीतटोपाय वीराय वितयान ट्यूग्ये॥ 
[०४ 4००) ( 
पएज्यपाद श्रावज्लमावजयजा महाराज 
4 0० है. के ३७... 
का पवित्र सवा से 
श्रीमन्त | 
हम समग्र पश्नाव के जुदे २ शहरों, फसब्रों, और ग्रा्मो 
के नियासी जनश्वठाम्सर मूर्तिपुतक लोग आन इस पञ्ञाप की 
राजधानी लाहर शहर म एकत्र होकर समग्र पश्नाव के लेन 
अताम्पर मूर्तिपूजक सघ की हँसियत से आपश्री को, स्पर्गग्रासि 


( द) 


चैनाचार्य न्‍्यायाम्मोनिधि श्रीमद्िजयानन्द सूरि उर्फ भात्मा 
समर जी महाराज के पहुपर आचार्यपद से विजयपन्षम शरि 
इस नाम के साथ प्रतिष्ठित करते है । 


योग्यता 

आपकी आयु इसपक्न ४४७ सालकी ई दीपा लिये 
आपको थराज ३७ बे हुए श्राप बाल अद्षचारी हैं आपका 
चरित्र नि सन्देद निरबध और पवित्रतम रहा दे, ज्ञान की 
इष्टिस भी आपका स्थान बहुत ऊचा है । स्पगयासी गुरु महा- 
राज के पास से विद्या आर अलुभप प्राप्त करने का भापको 
अच्छा अयसर मिला, आपने भक्िपूवेक मुत्चरणों में रहकर 
उस अवसर से ल्ाम भी पूरा उठाया आपकी बिनीतता, बुद्धि- 
मचा और समय घचक चातुरी से आकर्षित होफर गुरु महा 
राजने भी अपने सत्युर्यों का मुरय भाजन आपही को बनाया। 


सेवा 

विक्रम सम्मत्‌ १६४३ में मद्दाराज जी साह्दिय का जम 
स्वगवास हुआ तबसे पश्चाय को सम्दालने का सारा भार 
आपके ऊपर आया, आपने हम पशञ्ञाव नियातियों के धार्मि 
कस्तलों का सरक्षण करत हुए सम्रम्त जन समाज की भी 
अमृल्य सेवा करने में छुछ बाकी नहीं रसा, यधपि थापकी 
जन्भूमि गुजरात देश हैं तथापे आपका अधिकतर जीवन 
पश्चाव में ही बीता, आप जय गुजरात में गये तो बहा समय 
देस कर सामयेक शिक्षाकी ओर सबका ध्यान सीचा जहां 
पर भी आप गये पद्दापर विद्याभिशृद्धि और धार्मिक शक्ति 


(७) 


बढ़ाने की दृष्टि से ही झापने अयरन किया उसके फल स्वरूप 
ओ मद्ावीर जैन विधालय आज पम्पई में भोजूद है। जहां 
रहकर हरसाल अनेक पिया्ी विद्याकी मिन्न २ शाज़ाओों में 
उत्तोण द्वोते हुए धामिक शिक्षा भी भ्राप्त करते है! यद कददना 
कोई थत्युक्ति नहीं कि उक्त वियालय जैसी दूसरी सम्या जैन 
अताम्पर मूर्तिपूजक समाज में कहीं भी नहीं एवं पालनपुर का 
एक पोरडिंग भी आपके शुभ प्रयत्न की साची देरहा है, फिर 
मभारवाढ जैस पिकट प्रदेश में भी आपने निया के लिय अथक 
परिश्रम किया। 

आप काठियाबाड़ आदिम १३ चप तक अमण फरके इमारे 
सौभाग्य से फिर पजाब में पधारे | आप जब से इधर पधारे 
* तबसे दम लोगोंकी धार्मिक भोर समानिक उन्नति के लिये 
निरतर प्रयास कर रहे ईं तदर्थ हम भाप के ऋृतत एए ऋणी हैं। 

सम्मति 

यथपि अमली तौर से आपको आचाये पद पर प्रतिष्ठित 
फ्रने का सीभाग्य हम को श्राज ही प्राप्त दोता ह परन्तु दमारे 
हृदय पद पर तो आप उम्री दिन से आचाये रूप से विराजित 
हैं निस दिन कि स्वगयासी गुरुमद्वारजने पञ्ञाव श्रीप के 
मुझ्ियों से यह कद्दा था कि पजाब का भार हमारे बाद में पन्चम 
उठायेगा उन झुखियों में से स्वनाम घ-य लाला गगारामनी जैसे 
आज भी करेएक इद्ध पुरुष यहा पर मौजूद हैं जो शुरुमद्ाराज 
की सम्मति फो प्रत्यक्ष रूप से कार्य में परिणत होते देस अपने 
को हृत छृत्य मान रदे हैं । 


(५) 


अनिच्छा शोर उदारता 

मुरु महाराज के खगगमन के याद पजाब के भ्रीसध ने 
आपको ही उनके पद पर प्रतिष्टित करने का निश्रय किया लेकिन 
आपने इस पर अपनी सर्वथा अ्निच्छा प्रकट करते हुए यह 
उदारता भी दिस ई कि मुझ से जो बड़े इस यक्र मौजूद है उनमें 
से ही किसी को इस पद पर नियुक्त किया जाये, तदलुसार श्री 
कमलविजयजी महाराज आचाये पनाये गये जोकि अ्रमीं विद्य- 
मान हैं। यथपि आचाये श्री कमसविजय श्रि जी शुण और 
चारित की दृष्टि से सारे जत समाज में समानित दे तथापि 
घादिक्य फे कारण विहार की अशक्कि, गुजरात थीर पजाय का 
घृहदन्तर इन दो कारणों से पञजाय का सास बोझ उठाने में 
सर्यधा ससमर्थ है । 


प्रसग ओर स्थान 

आपका वय पर्याय, दीक्षापर्याय और ज्ञानपर्याय ये तीन 
तो यथेष्ठ है ही लकिन आपकी धम्म जिद्या और समाज सेया भी 
किसी अश में कम नहीं इसीलिये इस शुभ अयसर पर आपश्री 
को आचाये पद पर प्रतिष्टित करने का हमने समिलित रूप से 
निश्चय किया है क्यों'कि इस पूर्ण उत्तदायित्त पद के योग्य इस 
समय हम आप ही को पांत ह। 

आज तकरीबनू ४०० पर्प के याद इस लाहोर शहर में फिर 
मदिर प्रतिष्ठ। का सुअयमर प्राप्त होता है तथा इसी शहर में भोमिन 
सिंद और भाजुचन्द्र क्रश आचार्य और उपाध्याय पदवी से 
विभूषित हुए थे ! ऐसे ऐतिहासिक स्थान में आज हम सर लोग 


( म*) 

उह दो कामों [ प्रतिष्टा आर आचायपट ] की पुनराशत्ते करने 
का सौमाग्य द्वासिल कररहे दे यह दुछ कप ह५ की बात नहीं । 

आप ग्रह पर केयल पता का श्रीमघ ही उपस्थित नही 
बल्कि काठियायाड़ मुनरात और मारवाढ के समावित बड़े २ 
शहम्थ भी उपस्थित दे । तिनमें दानबीर सेठ मोतीलाल मूलजी 
बम्बई-राधनपुर-सेठ गोयिन्दजी उरायल-काठियाबाड धर्मप्रिय 
सेठ सुमेरमल जी सुराणा [ बीकानेर ] भर सेठ पूजालाल सात 
भाई बंगरद ( अहमदायाद ) आदि संदगृहस्थों के नाम गिशिप 
उद्लेसनीय हैं 

हम को यह कहते हुए शरीर भी आनन्द होता दै कि हमारे 
इस शुभ श्रदे-आाचायपद देने-कों मुनि श्रीसुमतिविजयजी, 
साथु शिरोमणि प्रयतेक श्री काठियित्य जी और शाल्तमूर्ति 
मुनिप्रयर श्री इस विनयनी मद्दाराज ने भी अपनी समुचित 
अनुमति द्वारा अपनाकर परिषुष्ट किया है। अद हमारी आपके 
चरणों में बढ़े पिनीत मार से आधेना दे कि आप इस आचार 
पदुलो सुणोमित करें। 

आपके द्वा्थों मे देशकालोचित प्रमायना जनक अनेक कार्य 
हों भार शासन की त्रिजय पताका उत्तराचर अधिक फदराने 
यही इमारी शासनदेर से बार २ प्राथना है। 

प बिनीत-- 
पंचनदीय, जेन जेताम्बर मूर्तिपूजक 
बौर स० २४४१ आम स॒७ २६ ३३० 

पविव्रम स० १६४८१ म्रागशीष हु ६४ चरद्तर !' समस्त अतिध 


स्थान--लादौर, ह] 
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६ है 


“मुनिमहाराजों के अभिनंदन पत्र” 
(१) 


वन्दे श्री वीरमानन्दम्‌ 

१००८ पूज्यपाद आचार्य मगयान्‌ श्री गुर महाराजजी स- 
परिवार फी सेया में-लाइार-घाट फोपरस सेयक बगे की १००८ 
बार बदना स्वीकार होवे-कल रात्रि को प्रतिक्रमण बाद माणि- 
लाल परजमन्न की मारफत तार द्वारा आपकी आचाये पदवी 
का समाचार सुन कर जो आनद झमे हुआ ६ ज्ञानी महाराज ही 
जानते हे इस सुशी में क्या लिखू? मारे सुशो के जिवश हो रहा 
हूं मस इतना ही लिखता हू कि आधज्न का दिन मेरे लिये तो क्या 
स्गेवासी प्रात स्मरणीय जनाचाये न्‍्यायामोनिधि श्रीमद्धि- 
जयानन्दयरि-आत्मारामनी-महाराजनी को सये गुरु तरीके 
मानने वाले हर एक जैन बच्चे के लिये स्वर्यांधर में लिस लेने 
बाला हुआ दै क्योंकि “ मेरे बाद पजाब की सार समाल चन्नम 
लेबेगा ” इस गुरु वचन को श्रीसप पजाय ने आजके रोज झाप 
को उन गुरु मद्दाराज के पड्ठ पर कायम करके सत्य कर दिया है 
मे श्री सप पजान को अनेस्श धन्यवाद देता ह और शासन 
देव से प्राथना करता हू आपका सतारा चुलद दोवे ताकि गुरु 
महाराज का नाम अधिक रोशन होवे। 

आपके चरणों का किडटूर-- 
ललित की अनेकशः वंदना 
मागशाष झुद्भा पप्ठी-खप्मी- 
मगलगार 
तदा० २-१२-२१ 


( २० ) 


(नोट) यहां घाटको पर में इस बात की सुशी सकल श्री 
सपघ में फेस गई है कल अष्टमी को श्री फल की श्रमावना तथा 
पूजा पढ़ाने का श्रीसघ का विचार है | उछ साधमिं वात्सल्य या 
अग्युफ रफ़म श्रीमहायरीर जैन विद्यालय को इस प्रसंग की सुशी 
में देने का गिचार भी श्रीसप् का है जो बने सो सरा-- 

द० सेप्क ललित की बदना । 

लघु सेउक की निकाल वदना स्वीफारनी जी सेवकों की 
चिरकाल फी थ्राशा आज सफल आप श्री जी ने करी है भौर 
सेवक बग की पदतियों की शोभा भी अभी हुई ह जो आप श्री 
तरत नशीन हुये हे सच्चा बारसा आप श्री जी को ही प्राप्त हुमा 
हद द० सेबक उमग की बदना+ 

(२) 


श्री! । 
#जामने, स्थ मु मडल ते थी लाहोर श्री यूत नि घ बा. 
जी उ सोह जीस प. यथा, साथमा था आपनों पत्र त 
औी सघनोतार भानद भरेलो मन्यो छे थाची थानद मर थयो 


छेगु मनी. 2 थी सर्व कार्य महानद साथ थथु ते छुसी 
नी घात थे 


६३) 


बे अ 
« जधिर । 
औयुत प्चमाचाय ता० उपाध्यायजी आदि सर्व छनिरान 


* झ्ञानउद्ध बयोेतृद्ध पयायब्रुद्ध १००८ थ्री भ्वत्तभजा महाराज 
ज्ञा ध्राक्षाति पिजयज्ञी मद्दाराजन योग्य उपदश-दित दिक्षा दृकर 
उत्साह बढाया हे थो भाग उनकी थआश्षा इतने पर जेम पेपर आदि 
द्वारा लागों के उपकारार्थ प्रकट कराने की इच्छा दे । 


७ पट 


६ २१ ) 


योग्य भदमदाबाद थी हसवि० ता० पन्‍्यामन्ी आादिनी 
मालुम थाय तार पहोच्यो आनद थयो.... आपनो पर ता० 
भान पत्र वाची झानद थयो.. तमारी पदवी थी, ,, « 


घूरे पण खुशि थया छे.. छापेली मानपत्रनी पाच नकली 
मोकलाउशों 


2; १४) चर 
छः स० २--१२--२७ 
घोदेपोस्म्‌ आयाय अपितसागर यरि 
2० चाइलापाल जवरीयाधश 


अमदायाद 
लाहोर मध्ये श्रीमान्‌ जनाचाय दिनयपन्नम यरि जी तथा 
उपाध्याय सोइन वित्यजी गिगेर योग्य सुपर साता भोर बदना 
आपको तता० १-१२-२४ यो प्रात काल में आचाग पद फी 
क्रिया समग्र पताव संघ पी तरफ से हुई उनकी तार द्वारा सयर 
पढ़ते ही हम थत्यत झानदित हुये दे और आप जैसे धर्मोद्ारक 
को यह अमुल्य पद शोभाग्पद दे आपके द्वारा जन शासन के 
उद्धार के प्मनेकानेक कार्य बनत रहें यह हम शासनदेय से प्राथना 
फरतेह जिनय संपन्न पस्यास सोइन विनयजी को उपाध्याय पद 

दिया जिममे बहुत सुश हुए ६ 
ले० हेमेन्द्रसागर की बदना 


१००८ बार स्वीकार्र 
अमदायाद 
(५) 


पु 


« सीनोर । 
औ श्री श्री आचाय उपाध्याय जी नथा सुमति विजयन्ी 
आदि योग मुकाम सीनार थी झुनि अमरापरितय आदि ठा० ३ ना 


६ २२ ) है! 


तरफ़ थी बदना सुख साता यथा योग्य बाचनी, लाहर से थाया 
पतन बाच के भानद हुवा, हम तो अब सर वाद से थक्षे हुवे ह। 
आपने गुरुमद्वाराज का पद लिया ह सो खूय ही पावना यही 
हमारा घाशीर्षाद है सब साधुओं को बदना सुख साता यथा 
योग्य कहना भित्ती १६८१ ना मागप्तर वादि ८ । 
(६) 
भु० लादोर भाचार्य मद्दाराज श्री श्री श्री पन्नम विजयजी 
उपाध्यायजी सोहन विजयजी आदि योग्य धुत थी शनि मोती 
विजय पश्चव्िजय माणि विजय 27० ३ ना बदनामुयदना-त्याना 
समाचार छापा द्वारा धांची अत्यत भानद थया छे। 
(७) 
वलाद--मागसर यदि १ 
ओर परभोपगारी शाददांत त्यागी बेरागी गभीर धर्म सही 

परम कृपालु परम पूज्य मद्वारक आाचाये मद्गाराज ना गुखे फरी 
विराजमान गुरुदेव श्री श्री श्री १००८ भ्रीयुत विजयवच्लू मं सरी- 
खर मद्ाराननी आउिना चरण कमलमा सेवक विशेफ विजयी 
घदना अयधारसो जी तथा म्रुभि श्री सुमति खामीजी तथा 
तपस्त्री जी तथा पम्यासजी श्री उपाध्यायजी थ्री स्ोइन पिजय 
जी तथा पन्यासजी श्री विद्यानिजय विचारपिजय श्रागरविजय 
सप्ुद्रविजय उर्पेंद्रविजय भादिने वदनाजुग॒दना कहसों जी, 
चल्ादमा भजिवदी १ नारोजे आया छु आपनी सुखसाता ना 
समाचार अब सरे लसना कृपा करसो जी, शेठ फुलचद सम 
चद तथा मोहनलाल ना झस चधानी थी लाहौर ना समाचार 
सामलीने घणों आमद थयो छे । 


(२३ ) 
/ (८) 
मागसर सुदि & 
श्री डभोडा 

परम पव्रित एज़्य म्रनिराज़ श्री १००८ श्रीमान्‌ श्री वन्म 
विजय जी महाराजजी विंगेरे मुनिराजें। योग्य सेवक मान, पिषेक, 
सतोप तरफ से बदनालुबदना खुखसाता पूर्वक भानद साये नि 
श्री प० ललितबिजयजी के पत्र से आपको आये पद मिल्या 
चाचकर चह्दोत हर्ष हुवा, आप पद के योग्य हो अच्छे अच्छे 
भर्म के कार्य करते हो। 

(६) 
डभोडा। 

औ परमपूज्य प्िद्वान शिरोमणि श्री श्री श्री १००८ गुरु 
जी महाराज श्री आचाये महाराज श्री बन्चभविजय जी आदि 
परियार योग्य विपेकरिजयनी बदना अवधारसों जी, आजे प० 
ललितबि० उमगवि० ना पत्र थी आप सादेेयजी नी पद॒ची ना 
समाचार जाएया आनद्‌ थयो भयस रे सुससाता ना समाचारदेशो 
जी द० जिपेकविजय सुदि & 

(१०) 

लाहोर मध्ये शान्त दाल्त परम पूज्य परभोपफारी एवा अनेक 
शुसेकरी वीराजमान आचाये महाराजजी श्री विजय बन्लभ 
सूरीधरजी महाराजादि कपडयज थी लि सेयक कीर्तियेनी बदना 
१००८ चार अवध रशोजी वीजु आप श्री जीनी कृपा थी आनद छे 
आप श्री जी ने आचार्य पदगी तथा प मद्दाराजजी श्री सोइनविजय _. 


( र४ ) 


जी मदाराजजी ने उपाध्याय पदयी सामली अत्यानद थयो छें 
मागसर सुदि १२। 


सेवक फीतिनी बदना 

द सेवक छोटा कीर्तिकी ज्रिविध ज्रिविव वंदना पूर्वक 
घड़ी खुशी हुईं अमारा आत्मा बहुत थानद भया ए क्राम 
बहुजन थच्दा हथा है आपका 
पृएय तेज है, प्रथम काम्फरन्स वसत पण करने की श्रावर्को 
की मरजी हुईं पण आपने ना पाडी तो अब दूसरे को ठपका 
का बसत नहीं रहा और सबलोक बडी खुशीस ए काम करने 
फो सामिल हुए और श्रतिष्ठाका मामला में बड़ी धाम धूमके 
साथ हुई अमारे फो जरा मनमें दिलगिरी पैदा हुई पण अम- 
दाबाद से ओर प. ललितविजयजी की चिट्ठी से सुने बडा 
आनद हुआ दै | 


(११) 
थी धीर स २४५१ वि १६५२ 


थ्री आत्म सख २ मागसर सुदी १० 
प्रात सरणीय चारित्त चृडामणि यतिपाति शासन सुभद 
कलिकाल कल्पइक्ष मुनिचक्र जुडामणि शातदावादि सकल 
सदूगुण विशूवित परोपकारनिष्ठ श्री श्री श्री १०८ जैनाचाये 
श्री विजयबल्लभसूरि जी मद्वराज आदिनी सेवामां लादोर 
ओलपाड ( घरत ) थी सेवक विनयनी बदणा नी साथ मादूम 
थायके आपनी पदवी नो तार छरत आावेल त्पाँथी मने थाज- 
रोज समरमल्या, तेथी लखप्रानु क्रे लायक ने लायक मानमले 
तेमों आनदधाय ए खभाविक छे दे. सेवक तिनयनी पदना 


( २५ ) 


| सीकारशोजी दोशी जमनादास भगनानजीनी बदना १०८ वार 
आपनी पत्रित्र सेवामा स्थीकारशोजी जतलसय्ानु के आपने 
आय पदवी मली तेथी अमे यह सुणी थया छीये । 
(१२) 
श्रीमद विजय धर्मसूरि गुरुभ्योनम. 

। मीती गागयदी १७ धर्म स ३ 

शात्पादि अनेक गुण गणालक्रत शासनोन्नातिकारक 
विददयये श्रीमान्‌ गिनयय्नभर्धरिजी महाराज आदि ठाणा 
सैनी पर्रित सेवा मा छ, लाइोर, सविनय १००८ बार बदनां 
साथे उिनती के आपनो पत्र मल्यो हतो विशप 
पहलो पत्र ल्प्यायाद “जिनपर” थी आप श्रीने आचाये 
पदयी थयाना समाचार जाणी झमो सर्वे घणाज सुशी थया 
छीए, आगरानों सघपण सुशीययों छे, आप जेगा गरोग्य 
पुरुषो ने योग्य पदची थड ते घणुन ठीकथयु छे । 

ली सेवक जयतबिजयनी बंदना 
( १३ ) 
कपड बज 

खम्ती श्री लाहौर मध्ये शात दांत मद्दत त्यागी पैरागी 
छतप्मीस गुण युक्ष परमपूज्य पविय्॒ परमोपकारी चैयेगमीर अनेक 
उपमा लायक श्री श्री ओमदविजमयज्नमसराशर मदहाराजजी 
साहियनीसेया मा कपडथज थी ली चम्ता श्रीजी म॒ माशिक्य 
श्री चस्त थ्री, समेनी बदना कोटीवार आपना पर्ित चरणों में 
कृपा करके स्वीकार करनाजी, और आपसो पद प्रदान का 


उलकयलननानफनन। 


( शव ) थे 


मगलकारी श्रष्ट समाचार जन से और उदुम पर्स जानकर 
घहुत थानद हुया है जी योग्य बात बनने से हर्ष हुवे इस , 
में नवाई क्या दे ्रथम से ही सबजगा में उपकार कररेे होजी ; 
अच्छा अच्छा धर्मका काम किया है जी | 


मंगल अस्तु 


ली माणिक्य श्री 


“पद रहस्थोंके अभिनंदन पत्र (हिन्दी)” 
(१) 
फर्नहिल नीलगिरीज 


१२-१२-१६२७ 

श्रीमन्तीं मद्दानुभावा घ्ानियरा' संम्र श्रेयम्‌, चिरजीनी भाग 
मन्न से ज्ञात हुवा कि थोड़े दिनहुए जनसमाज ने भ्रीमानों 
को जैनाचाये की पदवी से सत्तृत किया है, में सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ हू ! यथापरि भाप जैसे महात्मा पदवी को था 
उपाधि की इच्छा नहीं रखते तथापि हम सत्का करतच्य दे कि 
उनका सत्कार करते हुए अपनी कृतज्ञवा बतलायें, बहुधा 
ऊती पदवी आप जैसे महात्माश्रों के शुभनाम के साथ ही 
शोमा प्राप्त करती ६ । 

विनीत्त 


हीरानद शास्त्री 


(२७ ) हे 


(३) 
घीऊफानेर 
ता १४-१२-२७ 


शमान्‌ मान्यवर सत्णुणालद्॒तघमनिष्ठ परोपफार प्रत 
परायण पिद्यायारिधि जनाचार्य थ्री १००८ श्री बन्चभधिजय 
जी महाराज आचागे सी महोदय योग्य जयदयाल शर्मा का 
सयिनय प्रणाम प्राप्त दो, श्रीमानों को आचाये पढ़ की प्राप्ति 
मुनकर चित्त को अत्यत ही प्रमोद श्राप्त दुआ, वात्तय में यह 
पद आप जैसे पिद्यागारिघि साजन्यादि शुणाकर मदाजुभावों 
के योग्य ही है श्री सबंक्ष प्रशु से मेरी द्ार्दिक भायना है कि 
आप चिरायु होकर अपने सदनान तथा गिद्या भादि सदगु्णों 
के द्वारा देश का चिर समय तक कल्याण करें | 

जयदयाल शर्मा शात्री 
(३) 
श्री आत्मानद जेन सभा अवाला शहर 
४ दिखयर १६२० 

खज्ति ओमत्पाशतिन प्रशम्प तम्र भ्री लाहोर शुम खाने 
विराजमान पूज्यपाद परमोपफारी श्री जनाचाये श्री श्री १००८ 
श्रीमद[निजयवद्चभयरिनी मद्दाराव उपाध्याय श्री सोहन 
पिचिस जी मद्दाराज़ श्रीसुमतित्रिजप जी मद्याराज श्री पन्यास 
पिद्याविधयत्री महारान तथा अन्य सर्त साधु सप्मुदाय की सेवा 
में दासानुदास मागमन्न की वदना नमस्कार १००८ बार अश्यु 
िश्रोमिके पाठ सह्दित खीकार होजी | आरंगे निवेदन यह है 
कि सेरक फल की गुड़गाओं से वापिस आया दै। बद्य की 


(६ २८ ) 


परीषषा में मे भार दमारे सकृत् के मास्टर विलायतीराम दोनों 
प्रथम कचा में उत्तीर्ण हुए । 

यहा भत्ते ही लाहौर के प्रतिध्षा महोत्सव के भ्ानद्दायक 
समाचार सुने। विशेषकर आप दोनों घुनि महाराजों की पदवीमों 
का हाल सुनकर चित्त इतना प्रसम्न हुआ कि उस प्रसब्ता को 
चर्णन फरने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नदी ६। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि में मी भपनी भावा से पद्द दृश्य देस पाता। 
परतु प्ुक जैसे निर्भाग्य फे साग्य में यह शुम शयसर फट्दा ! 

आपको इन पदवीयों पर एक बार थर बधाई देता ए 
ओऔर समाज फी दच्तता पर मुग्ध दोरद्दा हु जिन्‍्हों ने ऐसे स्वर्ण 
भय अवसर फा ऐसा शज्छा उपयोग किया | 

यही इन्छा है कि समाज के सिर पर श्रापफा छत भनत 
काल तक मूलता रदे भौर यद्द समाज उम्रति को प्राप्त हो । 

सयक-- 
भागमन्ल मोहूल 
(४) 
श्री 
जयपुर हा० €-!२०२७ 

सत्ति श्री लाहोर शुम सान सकल शुभोपमाकरी विराज 
मान पूज्य श्री १०८ भ्रीयुत भाचाये महाराज थी विनयवन्नभ 
सारे जी मद्दाराज साहब की प्रित्त सेवा में दास गुलाबचद 
ढद्ढा की सबिनय वंदना मालछुम होवे, आपका कृपा पत्र मिला 
पढ़कर आानद हुवा मेरी दिली चाहना पदरा बरस से आपको 


(रह ) 


परमोपकारी खगयासी सरीक्षर की गदी पर देखने फी थी, 
आपकी दयालुता, योग्यता, धर्मघ्ता, विद्वता, उपकार तप, 
जप, उमा घरगैरद शुर्णों को लकर आपको इस पद पर पढदुरों 
शर्म पहिले ही देसने की इच्छा थी, परतु समय भानि पर 
फल मिलता है ) घुके अगर जरा भी उचना किसी द्वाराइत 
शुम क्रिया की मिल जाती ठो मुझे इुच्छ मी तकलीफ होते 
हुवे मे अवश्य हाजर होता, परतु में इस घात फे लिए गिल 
कूल अपेरे में था, दाल के मेने कई दफ़े यात्रा में दिचार भी 
क्या था कि प्रतिष्ठा के समय आाचागे पदयी दी जावे वो भती 
अष्ट हो, दाप पके जब करे के कठ रक जावे, वाकई आपको सारे 
पद प्राप्त होने से जितनी उमग की लहरों से हृदय फल 
प्रफूलित हुवा उम से कई दरजे जियाद। मेरी बद किसमाति पर 
अ्रफसीस और रज हुवा, जिसको में लिख नह सकता, सेर 
भाषी प्ररल, आत्मा को सतोप इस ही बात पर दिया जाता ई 
फि र८् परस के याद हमारे उपकरारी महात्मा के योग्य पठ घर 
को इमने शपना शिरतान देखा, इस दास की प्रार्थना गद्दी है 
कि आप सिंह लैस प्रयल, चद्रमा फे जसे उज़बल गये जैसे तेज 
। भताप याले दोऊर, चली के जैसे शरपीर होकर जन जैसे दयालु 
होकर स्व परोपफाराथे आरोग्यता पूर्वक इस पृथवी पर विचर 
कर सब जीयों के तारने वाले बने, कलम जियादा कहना नहीं 
फरती इस वास्ते आचाये थ्री १०८ भ्रीयुत विजयबद्नम सूरि 
महाराज की जय भोलते हुये इस अरजी को समाप्त करता हू। 
फकत्‌--5 


दास झुलावचद ढह्ा 


६ दे०ण / 
(५) 
456 / 6 पिश्ञा।5ठव रित्ववे, एवाहप6व 
7 2-94 

भरी मान्यवर १००८ श्री आचाये वल्लमविजयजी मदाराज 
१००८ श्री उपाध्याय श्री सोहनविजयजी महाराज मुनि मंडल 
जोग कलकतेे से दयालचद का वंदना तार श्रीसपका आया 
जिसमे आपके आचाये था उपाध्याय पदपर विभूषित होनेकी 
सपरभथी 

औसघंन जो उपाधिया आपको दी हैं यह बहुत उचित 
ही किया क्योंकि बड़े गुरु महाराज जीके बाद पजाय में 
जरूरत दी थी | 


द दयालचद 


५ ही ४६ । ४ हरीसनरीड 
कलकता 7-श्ल्ग4 

शऔजन थेत्ताम्घर संघ लाहीर जोग लिखी कलकत्ते से 
दयालचद का जय जिनेश्वरदेव, 

आपका तार मिला आपके शुभ समाचार पढ़कर बड़ी 
सुशी हुई कि आप लोगों ने आचाये पदवी से श्री वल्ठम , 
विजयजी महाराज को था “उपाध्याय पदवी” से श्री सोहन 
विजयजी महाराज को विभूषित करा पञात देश में ही इस 
काये की होने की निहायत आयश्यकता थी, जो कुछ 
हुआ, बहुत ही उचित हुआ, आपके इस कार्यपर आप लोगों 
क्रो धन्यवाद दिया जाता है । 


आपका सेपफ--दयालचद 


(६ ३१) कक 
१७) 

भ्रामान्‌ शामनरचक पूज्यपाद आगंमज्ञादा श्री ९००८ 
भरी गिजयवद्नभ सरीधरजी मद्ाराज की सेवामें लादोर अनेकश" 
बदना सद्दित निवेदन कि खास्थ्य सुखशृत्ति के समाचार दौपे 
समय से ज्ञात नहीं हुपे, प्रसगोपात लिखने की झृपाकरें, आचा- 
गरैपद समर्पण समय में छुद्रात्मा को सरण नहीं किया इसका 
अत्यत खेद है लेकिन आनद तो इस यातऊा है कि पजाय ने 
समग्र भारत के जेनसथ दी इच्छा सम्पूर्ण की, विशेष क्‍या 
लिसु भ्रानद श्रसीम है। 

चदनमल नांगोरो 
छोटी मादरी 


ता ११-१२-१ ६२७४ 
६८) 


श्रीमद्‌ बीराय नप' 

स्वस्ती श्री लादोर नगर महाशुभस्ाने शांत दांत छपे 
सप्ान तेजस्वी चद्र समान शीदल स्वभादी कल्पद्न समान 
परोपकारी मारडपत्ती समान अप्रमत्त ससारी जीबेको दु खरूपी 
सप्द्र मे पार करने के लिये नौका समान इत्यादि अनेक शुभ 
शुण गुणालकूत शास्त्र विशारद जनाचाये श्री श्री १००८ श्री 
विज्ञययद्धम सूरीखरजी मेहराज़ उपाध्याय भ्री सोहनविजपजी 
सुनिश्री सुमति पिजयजी प्‌ विद्यापिजयजी, तपस्‍्वी गुणविजय 
जी, विचाररिजयजी समुइनिजयजी सामग्विजयजी, आदि महा 
राज साहब की सेवा में झुरई से सादरी श्रीसप की बदना १००८ 
चार अश्ुद्दीयोमी अम्यतर सशेत अयधारना जी, वि. विनती 


६ 3२ ) 


साथ लिखना है कि थ्राप भीका शृपापत्र नह्दी सो झाप थ्री 
अमूल्य बगत लेके लिखने फी कृपा करनाजी वर्षा ऋतुममे कृपाय 
लोक मेष की राह देसते है उसीवरह, हम भी आप श्रीका अम्रृत 
तुल्य उपदेशक पत्र की राह देसते हैँ यहांपर देवगुरु महाराज 
जी की ह7पासे सुसशाति हैं आप श्रीकी सुपशाता फी सदा 
घाहना रसते हैं और आप श्रीने श्रीसघ के झवि भाग्रद से 
आचाये पद को ग्रहण किया है उमीसे हमको बहोत भानद प्राप्त 
हुपा है, देवाधिदेव से दाथ जोडके यही प्रार्थना हम करते है 
कि एसा शुभ अवसर इमको वारवार प्राप्त हो। 
से १६८१ पोसयदी २ शनीयार 

दू से सागरमल की १००८ बार बदना स्वीकारशो पी 

से दीपचद फी १००८ बार बदना हर 

से संसमल की १००८ थार वदना हे 


से तेजममल फी १००८ बार बदना 9) 
से सीरदारमल फी १००८ बार वदना मर 
(<€) 
श् 
मुम्बई 
१२०१२-<४ 


४ झानदित अजुमोदन पिनती पत्रिका ” 
पुज्य मद्दान उपफारी १००८ श्री थमर नाम विजयवन्चम 
धरि महाराज के चरण में ली आपका दासाजुदास गुरुमहा- 
मिलापी प्र गुण गायक प्राय सुस मानचद के १००८ वद॒ना 
आप चरणमें कपूल करेंगे शुदि १०मी के दिन शु० श्री चालापुर 
में उत्सव प्र में में गया था, वद्दा स॒स्पम्र देसा सुस्थर सब 


( देइ / 


मुने मुबाम आडइ, मन प्रफुलित हुआ, अतरीक जी और भाइक 
जा की यात्रा करके आज झुरई आया पृज्य प० ललित विजय 
जी महाराज को बदना काज् गया, मन की सुशाली जाहेर की 
उनें की सुशाली आर भानद की क्या घाठ है सची गुरु भक्ति 
के प्रभाव छुपा नहीं रह सकता है शुभ प्रमण क्री सर दृ्ीकत 
का साराश पन्‍्यास जी ने मुने कहा, सुन कर बहोत ही हुए हुआ 
जो धात न्याय इंष्टि से विरद्ध पच्फार भी कुमूल फरे उस में दो 
प्रत हो ही नहीं सकते है, लायक फो लायक मान मिलने से 
महुप्य तो क्‍या पर देय भी अलुमोदना करते है पुज्य शनि 
मदारानों और सुर श्रावक्ों ने इस शुभ काये के लिए जो प्रेरणा 
की हुई है उनको भी घन्ययाद दे पच मद्गातत धारी साधु 
मुनिराव मडल में आपको सर्योत्तम श्रष्यक्ष पदपी जो दी गेट 
है उनको परम पुज्य आचाये महाराज १००८ श्री रिनयानद 
धरे महाराज की परपरा में स॒ुपणश अक्षर मय यनाय समजदा 
हू और चाहता हू कि शासनदेय की सहायता से उस परम पद 


को भाप दे दीप्यमान कर दियावें । 
तथास्तु+- 


लि० दामानुदाम 
प्रएणमुस मानचंद 
६ १० ) 
हि .. जीरा ६६-१:-१४ 
सारिणी महाराज दाम इकयराल दो 
आजजानन राधामल्ल ईश्वरदास नथुराम बायराम याद 
बंदना नमस्कार दस्त बस्ता इन्छामी के पाठ से १००८ बार मारुत 


( ३४ ) 


आके आप भीजी झ्राचामपद को गद्दी को जीमत बसश फ़र 
सब पर बहुत महर्यानी की है, हम आपके अजहद मशकूर ६ 
आर आपको बहुव बहुत मवारकयाद देते ह और शासन देवता 
से दुआ करते हैं कि आप श्रीकी जिन्दगी पहुत लग्मी हो, भार 
लनसमाज और जैनशासन की दिन दुगनी रात चौगुनी तरकी 
करसके। 
(११) 

पूज्य मान्यवर गुरुजी विजययत्नभद्रिजी की पत्रिण्त सेतरा 
में नागपुर से प्याग्लाल की पन्‍न्दना खीकृत हो, कुछदिन हुए 
भाई दौलतराम का पत्र मिला था, जलसे फा तमाम द्वाल माठ्म 
हुवा, और आपको आचायपद से भाईओं ने विभूषित किया 
समाचार पढकर श्रत्यत हंपेहवा, और इस दास की तरफ से 
बधाई खींछत हो । 

भवदीय दासानुदास 
प्यारेलाल जैन 


१३७-६१२-२९४ 
६६३) 


पटियाला 
नथुरामजनी अग्रवाल 
श्रीमान्‌ पूज्य श्री १००८ श्री श्री आचाये महाराज श्री 
शनि वच्चभविजयजी मद्दाराज वा श्री उपाध्यायजी मद्यराज थी 
श्री मुनि सोहनविजयजी महाराज और सब प्लनि राजगान के 
चरणों भें विनय पूवक मिहायत आदात् से बदना नमस्कार 
मालूम हो, अतिष्ठा का हाल सुनकर दिलको पहुत भानद भर 


( ३५) 


मुशी हुई और प्लक्को यह सुनकर भर अजहद सुशी 
|| हु कि श्रीसथ प्राय ने आपतो हो झपनी सर भ्रत्ति के 
आचार पदवी भर सोहनोवत्यजी मद्दारात को उपाध्याय 
दी दो है, बेशक आप इसी लायक हैं । 

तोतागम दीनदयाल दुर्गौदास की तरफ से भाषके चर्णों 


में नमस्कार पहुंचे | 
२१--मग्गए--१ ६८१ 
(१३) 


रिगाम्त, मलेरकोटला 
त्ता 3-१२-२६ 
मुन्शी करीमवसश 

१००८ भ्री श्री श्री श्री श्री, श्रीमद रिजयवन्नस सारे 
ध्ौचायजी मदाराज के पवित्र चरणों में इस दास की पिनती 
मज्जूर दोबे, घुपारक दो मुबारक हो मुभारक हो कि हजुर के 
कप्रल घरणों से आचाये पदयी फी गद्दी फेसयात्र हुई तमाम 
दुनिया को उसकी खुशी दे। 

( १४ ) 


श्री 
श४५१ 
सि० श्री लादोर भद्दा शुभग्थाने पूज्य परमदयाल झान 
सागर पचाचार पालक पर त्रिंश गुणे करी सुशोमित वी १००८ 
श्री जी सर आचाये भ्री श्री रिजयवन्लस यारि जी भादि मुनि 
मढल की सेय में-- 
आमपुर ( सेराद ) से आपके चरण कमलापासक तारादत 
चपालाल-निद्ालचद आदि परिवार की द्वादशावर्त बदना 


(६ हे६ ) 


विसय स्वीकारियेगा जैनपत्र आया उसमें मगसर सुदि ५ साडा 
सात घजे श्री जी को श्री सघने योग्य सोटचके सोने में हीरे 
माफिक पद समर्पण के समाचार पोस सु० ४ को बाचकर 
अत्यानद हुआ, बारयार श्री सप का धन्यवाद है, इस देश में 
४०० घर १००० मनुष्य है यो सब एक आ्याज से धन्यवाद 
देते हैं श्री सघफ़ो-औओर आप तो गुणयान ही हैं, सेवकों को 
समाचार १ माह के बाद मिले ऐसे कर्मयश पढे हैं कि कर्मों की 
बलिहारी मिंति पोप शुदि १०-१६८१ निद्यालचद की 
घदना सविनय द्वादशावत्त खीकारियेगाजी-- 

श्रीय्ुत उपाध्याय जी श्री १०८ श्री सोहन वित्यजी 
मद्दाराज़ जी से मेरी सविनय बदना अश्यष्टियोमि अर्भितर सहित 
स्वीकारियेगाजी । 


१ ) 
३5 

सोजत ता० ७-१-२४ 

श्री श्री १००८ श्री श्री विजयवल्लम यरीध्वर जी महाराज 

की चरण सेवा में सोजजत ( मारबाड ) नियासी समग्र / श्री शाति 
चधमान जी” तथा श्री मद्दायीर लायब्रेरी के गन अ्ेताम्गर 
समस्त सध नग्रवदना के साथ सपने हार्दिक प्रेस का प्रकाश इस 
माफिक करते हैं कि पजाब समग्र श्री जन सघ ने एकन होकर 
लादीर जैसे केपिटल खान में आप श्री को यरि एद से विभूषित 
किया बह पत्र हमारे यहा पहुंचा, सो तो सघ की माक्ति गुरु अते 
होनी ही चादिये; एरूह आए श्री को स्यगेदरी श्री महिजया- 
नंद प्वरि महाराज ने पद्विले ही से यह भार आपके लिये राशन 


है 
छ््प 


्ा ३ 


2 शक: 


( ३७) 


किया हुआ है, वैसे ही आप श्री क़ृतवता सेवा धर्म, स्व सिद्धान्त 
प्रविषादन के भावों से निभ्नन्ति होते हुए सानन्द यहा एकबर 
होकर पत्मात के पत्र को सुनते हैं, हम आपके अलुक्रम विधान 
कार्य निश्चितात्मा पर प्रसन्नता प्रगट करते है कि आपने इस 
भारतयप में स्गयासी श्रीश्वर जी के याद आनंद से समय 
समाप्त कर इस पदयी को सुशामित होरहे हैँ इस अवसर पर 
हमारे हृदयाकित विचार आप श्री की तरफ आकर्षित हैं तिविध 
प्रकार से आपके शासन काल में स्यय परिज्ञान जो कु काये 
वाह करते हुए, न्याय तथा शासन सेवा के निमित्त द्वित 
दरमाया है उमकी प्रशसा हम पूर्णतया नहीं कर सकते, 
प्रत्युत' हम में से कई शरसों ने आप से धर्मोपदेश सुनने फा 
आनंद आर सोभाग्य अनुमव किया है, आर इसी से हम आप 
की न्याय तरपरता शली से पूरण परिचित ६ । 

निम प्रेम ओर निष्पक्ष भा्यों से समार के प्राणि मात्र 
पर आपकी करुणा दृष्टि होरही है उसके लिए हम आपकी द्वार्दिक 
कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं । 

जिन मनुष्यों को आपके प्रण परिचय का सुझ्रयसर मिला 
है उन हृदयों को आपके सामाजिक नैतिक तथा धार्मिक जीवन 
के समय व्यपद्वार ने अतिशय हम को आऊपिंत कर लिया है, 
यहा पर श्री मद्दावीर लायब्रेरी तथा शाति धधेमान जी की देय 
की पेढ़ी तथा श्री चर्धभान जैन कन्या पाठशाला की स्थापना 
आपके उपदेश प्रेरणा का ही कारण है कि तिनका निरीतण 
राज के घड़े ओफिसरों ही न नहीं यरन श्रीमान्‌ सिंछ साष्टाए ०४४ 
फेथावानुब धि्याए। छ्राब्तेष ए [००फफ आर हि मुनिराजों 


( रह ) 


में सस्थाओं से पगला करके प्रजाहत कार्य में प्रेम श्दशित किया 
है, अव आपकी सादगी का साधारण जीयन वणेन किया जाय 
तो एक दफवर को आवश्यकता है आप श्री मान पूज्यवर हमारे 
हिचंडे के हार और एफ जैन समार में अनचुझरणीय आजार्याधि 
राज है हम को सम्पूर्ण आशा है कि आपके आगामी जीवन में 
भी हमारे साथ सहानुभूति बनी रहगी, और उसके प्रताप से हमें 
उज्यल सफलता प्राप्त होती रहगी-आपकी शासन सेवा से भारत 
मष की प्रचा का उपकार और उद्धार होगा, चद्रमा का सुस विश्व 
सेवा से द्वी उज्बल है, आप पश्चमी गति गामी भ्ुनिराजों में केद्र 
हो, यदि आपकी शक्ति का सघटन हमारे अदर न होता, तो 
आज मारबाड़ के गाय मेंस लरही बकरी के भ्रभय दान में आप 
की बनाई संस्था सौभाग्य भ्राप्त करने का गारय रसती है बढ 
अवसर कद था, आप श्री की चरण सेवा में रहने वाले मुनि 
मडल में यहा का सघ बदन लिखाते है ओर आशा रखते हैं, कि 
यही भडल जगत फी ऐक्यता का पाठ समझा कर पालन करने 
में चमत्कारिक शक्ति फेलादेगा । 


भडारी चनराज, सीवरान, मुता मूलखद रानडीया रतनचद घ 
हौराछाल सुराणा मुता जोरावरमरल कोचर किशारीलाल,रखब्रदास 
मदनपज कुशलराज झादि सकल सघ की बदइना?००८्रार अवधारशाजी। 


सदशहस्थों के अमिनंद्नपत्र [गुजराती] 


श्रीजेन आात्मानंद सभा भावनगर 
ता <-१९-९रू:४ मागसर सुदि १३ सोमवार 
अनेक गुण गणालकृत परमफ्षपालु पूज्य पवित्र आवाये 
मद्ाराज श्री विजयउन्नम घरीधरजी मदाराजनी पवित्र सेवा 


( इर ) 


मेलाहर , विनति पूपेक अपूदे आनद सहित 
जणावत्रा रजा लद्ये छीये के भरा सभानी लाया वसतनी भामि 
लाण झआाऊांजा श्री पजायना श्रीसे आप ऋूपालु श्री ने भाचाये 
पद आपी जे पूणे फरी छे ते मादे पज्ायना श्रीसथ ने लाखो 
धन्यवाद देवा साथे आ सभा पोतानो पण अपरितित आनद 
इंपना आदेश पूर्वक जणावे छे, साथे परमात्मजी पवित्र अतः 
फरण थी प्राथना करेंट के आप आ आचाग भणयानलु उच्च 
पद दीघायु थह भोगयो अने शासन सेवा कावा निरतर विशेष 
भाग्ययान थाओ ! बस !-हदयना पूर्ण उमलफ़ा साथे आरा समा 
पोतानो झानद अने भाषनर भारीते आपनी सेवामा रज करेछे 

प्रथम आचाय पदवी देवा अने अपाया पछी हे जाहेर 
करवा--अभिनदन भपया एम थे वखत भासभा तरफथी 
ओऔीपजामना श्रीसथ ने तरो करवामा श्ाव्या हता ते सहज 
जाणग मरे लरपु छे। हि! 

लि० नप्नसेवक 
गांधी वल्लभदास त्रिभुवनदास 

(आसी सभानी वती) नी १००८ वार बदना अपधारशोजी, 

लि० सेबक--गुलाबचद भानदजी भी १००८ वार 
बदना सने आ पदवीनो आनद स्पीकारशोजी | 

६३) 
श्रीमहावीर जैन विद्यालय--समुंबई' 
ता ३ई-१२--१०२७ 

अनेक गुण गणालकृत श्री मन्पुनिमहाराज श्रीआचार्य 

शी विजययत्नम दरिली नी पवित सेदा मां लाहोर आप शरीने 


६ ४० ) 


आचाय पददी श्रीसथे पचमीना रोज आय्रोति सब्रधमा अमारी 
मेनेजीग कमेटी पोतानों सतोप जाहेर करवा बदना पूर्वक मने 
फरमास करे छे के आप आयापदने सर रीते योग्य छो झाज़ी 
भेनजींग कमेटी नी वदना स्पीकारशोंजी, श्रीसपे आपने आशु 
अमुपम मान आपी पोताना गौरयमा प्रधारों कर्योछे। 

श्रीमद्ावीर जैन विद्यालयनी मेनेजीग कमेटीना हुकमथी 
सबक मोतीचद गीरधर कापडीया नी बदना श्रयधारशोी । 

(३) ] 
श्री वीरायनम 

श्री माहावीर जैन विद्यालयना प्रिद्याथीओनी मलेलीं 
आजनी सभा प्रात सरणीय परम पूज्य मुनि महाराज श्री 
१००८ श्रीमद्‌ वन्नभगिजयजी श्रीने पञ्ञाय ना श्रीसेथ बहुमान 
पूवक शअरपैण करेल आचार्य पदयी माटे परमोन्नास प्रदर्शित 
करे छे, जैन समाज ना जीवन रूप अन सस्क्ृति ना वीज रूप 
श्री महाबीर जैन गिद्यालय ना सम्थापक तरिके ना एश्रों श्री ना 
अबिरत परिश्रमों मादे मात्र शब्दों थीज जे काइ शआभार अने 
पू-य भाय नी लागणी दशोवी शकाय ते प्रस्तुत श्रसगे अत 
फरण पूर्वक एश श्री ना चरण कमल मा नम्नता पूपेक अपैण 
फरे ले । 

* लि० श्री महावीर जैन विद्यालय 
ना विद्ार्थी गण नी 


हि सबिनय नप्न घदना 
मागशीप शुक्षा जएमी 


बी० सण् रटशर्‌ 


[ ४१ ) 
(४३) 
श्री जनयनिताबिश्राम। 
सुरत हा० र-१२-१र२७४ 
परम पुज्य भ्ायाग भद्दारज्ञ श्री ब्लमावितय जी साहिय 
बि० आप श्री ने भाचाय पदवी नी बाठ जाणयी 
आग भाप ने भमीनन्द आापीए छीए 
ल० जैन यनिताविश्वाम ना 
व्यवस्थाप[क 
(४) 
ता० १२ १२ २४ मीयागाम 
आया मद्दाराज श्री श्री थ्रो भ्री श्री बल्लमव्रज़य जी 
ग्रे जी आदि थाणा मु० सादर सी० शा» शिवलाल 
छुगनलाल नीवदना १००८ वार स्वीकारशोजी बी० अंम 
देवमुर महागज नी ऋुपा थी उशल छे ली० भाष श्रीने 
समस्त अन अतारर से भाचाये पटवी अपंण फ़ररे तेथी 
हमारा तर ना डडा अभीनदय छे 
(६) 
सा० १३ १६-२७ मीयांगाम 
आचाये श्री श्री श्री श्री श्री पन्चमत्रितय सरि तथा आदि 
निशान म्रु० लाहार सी० दलाल शेठ दुलसुख गुलापचद नी 
चदूना १००८ वार स्वीकारमोजी ली० मारा अगर नो जे 
विचार घणा बपत पर नोहतो ते आशा मारी सफल थे तेथी 
घणोज आनद आप थ्री ने आचाये पदवी श्री जन ग्रेतापर 


( ४२ ) 


सघ धर्पण करी ते मा मारी सदालुभूती छे आजिज भगोपे वार 
फरयो छे । 
३ 22 
श्रीमहुवा यशोवृद्धि जेन बालाश्रम 
ता रै६-१२-१६२७ 

खत्त श्री लाहोर मद्दाशुभग्याने पूज्यारापे परमपज्य 
परमोपकारी अनेक गुणोंकरी विशजमान पूज्य श्राचायये महा- 
राज श्री श्री श्री बन्लमविजयजी तथा उपाध्याय महाराज श्री 
सोहनबिजयजी मद्दाराज साहिब तथा मुनिमटलनी अखड पवित्र 
सेयामां वी महुवायदर थी ली, सेपक गुलायचद भानकचद 
पारेय (सु श्रीः यशोषृद्धि लत वालाथम ) ना १००४ बार 
बंदणा अवधारशोजी सत्रिनय लखयानु के--शाप साहिय ने 
शाचार्यपद झने भद्दाशात श्री सोहनविजपजी ने उपाध्यामपद्‌ 
मन्यु, जाणी सुशी थयोछु साथे साथे फेलब्ीना कार्यो करो 
छो तेथी तिशपकरी आपने प्राप्त थयेल पदवी ने बधारे उज्बल 
करो, तेवी भारी श्रीवीर प्रश्न पासे याचना छे । 

आप श्रीये श्री मद्दावीर विधालय शुनागढ़, श्रीदेषकरण 
मूलजी जन बोरिंग, पालमपुर जन बोरिंग, योक़निर दवाई 
स्कूल, भ्रयाला द्वाईस्कूल, पजाब मा साडापण लासनु केलव- 
गीफ़ड गोलवाड मारवाड भाटे एक लायनु एड विगेरे घणे 
टेकाणे आप श्रीए फेलबणी ना उद्धार कर्योछे, ते बात विन 
सदेइ थे । ह 

ल्लि सेवक 
गुलाबचद मानकचंद महुवाबदर काठियाबाड 


। (६ ४३ ) 
(४३ 

ञ्कँ > 

ओ भद्दारीर स्यामिने नम 

श्री जनशासननमोगणदीप्तदिप्ति 

प्रिध्यातमोविधटनाय सम्ृध्य मूर्ति | 

झाद्वाद पूर्ण विनपागमपारहखा, 

सरीखरों वितयताम मुनियन्नलमो5पमू॥१॥ 

खज्ति श्री पान जिन प्रणम्प प्ुनिवृन्द चरण रज परि 

पुनिते महाशुभखाने लाहोर नगर मष्ये शांत, दांत, त्यामी 
बैरगी, प्ररमप्रसावक, शास्नघोरी प्लनिगयमातैठ, शामन 
सत्रादु, वादिगजकेमरी, निग्रषचूदामणि शांतमृर्ति, फलि' 
फास फल्पपृत, विश्नदूररन, ध्याउपान कला फोपिद, भनेक 
'सिष्यात पारगामी, श्री जन शासन प्रयोपपकत सदसररिस 
गरिपददर, घरिचक्र चक्रवर्ति, इत्यादि भनेक सुणालकार विभू 
पिठ पूज्पपाद आचाये मदह्ाराज थी विजयपश्चम श्ररीश्वर जी 
ना चरणारतिन्द युम्ममां, श्रीवेशवल पदर थी ली० परि दशे 
नोतकदित समग्ठ सघनी १००८ बार चदणा अयधारणों जी, 
विशेष अमने जाणीने आनंद थयो छे के श्री सपे लाोर मां 
आए साहेव ने धरीश्र पद लु प्रदान कपु छे अने ते पद अपनी 
शासन सेप्ानी प्रड्देत, शामन सेयानी निशदिन उत्कठा, मैन 
शासन नो विजय घावों फरकायवानी आपनी अमिलापा 
अने आपना उत्तम खताय माँ सोचु अने सुगंध जेबी योग्यता 
ने पाम छ, अप्रो सरे पर मार्नःश कोये छीये के श्री से योग्य 
भद्दात्मा ने योग्य खान आप्पु छे तेथी आप श्री ने समपेंल 


(६ ४४ ) 


परि पद सर्वधा योग्यजछे अने ते शुभ सबर मलतां अमे घहु 
आनदीत थया छीये, विशेष आप साहेबजी अमोघ उपदेश 
हारा जगत ते पावन करता सौराप् भूमि मां पधारी शमो ने 
दर्शन भापी क्ृताथ करशो ए शुभ आशा राखी आपने भमि- 
नदन आपीए छीए । 
घीर निधाण सवत २४४१ 

मौन एकद्शी 

* शाति, ली। अमेद्ीए दर्शनामिल्ञापी सेवकी भरी बेराबल 
जैन सघ। 

शा० सुशाल फरमचद, द० देवकरण सुशाल नीपदणा 
अपधारशो जी । 

शा० जेचद सोमजी द० पोते बदणा अपधारणो जी | 

शा इसराज वशन्र जी नी सही छे द० पोते पदना 
१००८ बार अपधारशो जी | 

शा० चीरजी रामजी द० गीरधर चीरजी नी घदणा भव 
घारशो जी | 

चशा, सोमचद्‌ सीमजी, द० वशा; नमचद माणफंचद 
नी बदया अ्रवधारशो जी । 

(१ 
मुम्बई २३--१३--२४ 

परम जुज्य परम ऋृपालु परमोपकारी अनेक शुम ग्रय 
गयालकत श्रीमद्विदय भायाय महाराज थी श्री श्री थी थी 
१००८ भी भान्‌ विजयवद्नम सरि जी महाराज तथा उपाध्याय 
जी शी सोहन विजय जी महारात संपप्तियार मोर श्री लादोर, 


( ४५ ) 


हुई थी ली० दासानुदास मणिलाल नी बदना १००८ 
पर अतबारता कृपा करशोनी गई काले सानना श्री संघ 
जोर नो तार आचाये तथा उपाध्याय परी नो मज्पों सन 
पया भानद थई रहो छे। 

दाक्चाजुदास-- 
माणिलाल सूरजमल्ल 
(१० ) 
मुबई ता० ७-१२-१६२४ राबियार 
... इज्य आचाय मद्दाराज श्री वलमरिजय जी नी परित 
भत्ता मा लाहोर ) 

आप साहिर ने गया सोमपारे आचाय पदवी आप मां 
भारी ते शायर सॉमली घगो आनद थयो छे आप ये पद ने 
उन लायक द्वोबाद्दवा स्वीकार करता न होता, परतु आप 
साहिब्र इसविनय जी मद्दाराज भने कान्तियिजय थी मद्धाराप 
नी भाज मान चालता द्वोवा थी वेषना दगण ने लेई नेज भा 
पद सीकर कयू छे ते भापना बड़ी लोये बलत ने अलुसरी 
पाम कयु छे। 

मूलचंद हीरजी 
नी पदना स्वीकारशोभी 
(११) 
पालणपुर की एनच 
सती थी लाहौर मद्दा शुम स्पाने भाषाये मदारान थी 
पा्रमविनय जी महाराज साहेर मा घरण कमल मा झन्र श्री 


धर 
। 


( ४६ ) 


पालणपुर थी लि० श्री सप समस्त नो बदना १००८ चार भव 
घारसोमी आज रोज झुपई थी मणीसाल बरजमन्न ना वार थी 
अमारा जाणवामां भरव्यु छेके पजाब ना श्री सप तरफ़ थी आते 
आपने झायाय पद भाषबालु छेआा समाचार सामली भ्री सप॑ 
मां घयोज आानद थयो छे अन आ सबधी श्री पजाब नाश्री 
सपे घमुज उत्तम कर छेतेथी अत्र ना श्री सम तरफ़ थी तार ९ 
सुपारकयादी नो पजाब ना श्रो सघ उपर कर्यों छे। 
६ १२) 
ता० ३-१२- ९२९४ 

खस्ति ओ लाहोर मद्दाशुभस्थाने प्रज्याराधे सर्मेशुमोपमा 
लायक आचार्य ना छत्रीश गुणकरी पिराजमान भाचागे मद्ाराज 
ओ भरी भ्री श्री भी श्री श्री पश्ठमविजय जी मद्दाराज नी पवित्र 
सेवा मा मुबई बदर थी ली० भापना चरण कमल ना दास भाषा 
कित सेवक पारेस श्रीमोचन मलुकचद कागदी नी बदणा 
१००८ वार अवधारशो जी, विशेप प्रिमती साथ लखवालु फे 
आप साय ने मागसर सुदी ५ ने दिवसे सफल सघनी समक्ष 
आचाये पदवी आप्या ना शुभ समाचार सामली अमो घयाज 
खुशी थया छीये । 

१६८१ ना मागसर खुदि ८ घार घुधवार 

द« सेवक प्रिश्वयन मलुकचद्‌ नी वंदना १००८ बार अव- 
घारशाजी अमारा भाइ न्‍्यालचद देवजी नी बदना १००८ 
बार अवधारशो जी आजे घट कोपर मद्दाराज साहब पासे मयो 
इतो त्यां सघ तरफ थी देरामर जीमां पूजा श्रीफल नी प्रभाषना 
करवा मा आावी हठी । 


वयकाापालमा 


जलन 


( ४७ ) 


हु ६ १३) 
त्ता० ४-१२-१६२७ 

परम पूज्य आचाये महाराज श्री १००८ श्री वल्लमरिजय 
जी महाराज साईय तथा श्री सघ समस्त झु० लाहोर बड़ोदरा 
भी लि० वद्य धापुभाइ हीरामड तथा बच मणशिलाल नी १००८ 
वार घटणा स्वीकारशों जी, याद ल्ाहोर ना श्री सघनो तार 
श्रान राजे सलयो तेनी हकीकत जाणी सर्व श्री सध खुशी थयो 
छ, आप श्री ने शाचार्म पदवी मली तथा मुनि ( पन्‍्यास ) सोहन 
विनय जी ने उपाध्याय पदवी आपी, प्रात मो संधे आप 
मदेयो नी जे अपूर्व भक्ति करी ते बदल लादोर ना सघने 
पर्यबराद घंटे छे आप थ्री आचार्य ने माे सर्माचम लायक छो 
तेदी आप जेवा ज्ञायक ने लायक पदवी मलया थी अत्रे नी सधे 
पणोज सुशी थयो छे, सघ समस्त ना तरफ थी तार आज रोजे 
क्यों छे एटले अम जुदो तार क्यों नथी ! 

आपना छपा काक्षी-- 
बापुभाह वैद्य ना सपरिवार नी यदणा स्पीकारशों जी | 
( *४ ) 
श्री 
वडोदरा ता ८-१२-२४ 

परमपृज्य आचार्यजी महाराजजी साहेब श्री पिजयबच्चभ 
सरीजा भहाराजनी सादेय तथा श्री उपाध्यायजी महाराज साईव 
आदि मुनि मडलनी पवित्र सेयमा श्री वडोद्रागीली आपनो 
सेवक चिमनलाल पिगेरेनी वदना १००८ चार अवधारसोजी 
आप साहेबना दशननों पत्रषणात दिवसधीनथी तो सेबक 
परपन लखपा आपना फोमल दस्तनेजरा बार वरदीदेशोजी 


६ छंद ) 


आप साहेब आचाय पदयी पाम्याठोतेम उपाध्यायज्ञी महाराते ' 
सो वि थयाद्षे जेथी हमारा दिल मां हपरेतोनथी हमेनेतों छु 
पण बडोदरानो श्री सपपणोञ सुशी थई गयोछे 
बा चाँदि ८ बार शु्र 
खल्ति श्री लाहोर मध्ये छतोस शुणधारक भाल अश्षचारी 
मद्रायत घारी जीबदया गुण मडार श्री श्री श्री आचाय मद्दाराज 
ओऔ चच्चम सरीखर तथा उपाध्यायजी सोहमप्रिजयजी वीगेरे 
साधु मडल सुरत बदरवी ली, ठऊचद दयाचद तथा धर्मचद 
बीगेरेना १००८ बार बदना शआपना चरण सेवामा कबूल 
करशो, पिशेप लिजवालु कि भाषनगग्लु चोपानी 
आत्माराम समानु बांची घणोज आनद थयोद्ले तेमज जैन पेपर 
चाच्यु तथा प्रजामित वाची वाकेफ थयाछीए अती आनद थया 
छीए, 'श्रमो तुमारों उपगार घडीपण बीशरता नथी, तुशे 
उपयगारी झुने मंहाराजनी धर्मलामनी राह जोतो पठो छू। 
रतनचदना वंदना 
बाचओजी, 
(६ (९६) 
द मा शै३-१२-२०७ 
आचाय महाराज श्री श्री श्री वतलभविजयनी नी सेयामा 
लादार खस्ती श्री लाहौर मद्ा शुमग्थात पूज्याराधे सर्वेशुभ् उपभा 
लायक पचमहायतघारी आचाये मद्वाराज श्री श्री श्री बच्चन भ- 
प्िजयजी तथा आदिटाणा सर्वेनी पवित्र सेथामा अतान भरी 
झुरई बद्रथीली, सेवक छोटालाल मोतीचद ना तथा सद्द छुटब 
ना ३००८ यार बदना सखीऊफारसोजी जत लप्षयातुजे आपनी 
आचार पददी सभी अब तथा सह छुदुप बहुत सुशी णगो 


( ४६ ) 


| दवाव गौ आप थी हृगेश थी सासन नी सेवा यजाउता आच्या 
शो भन हते यी विशप बजावशो अयोपूर्य अशशा छे, सासनदेव 
आपनी कीर्ति ने तथा जिन्दगी ने आयाद रासो, यौजु आचाये 
खारान थ्री श्री श्री आत्माराम जी नी पण अन मननी इच्छा 
हवी, मुनि महाराज थ्री वद्चभविजय जी सायननी रखा करसे, 
हे शो श्री नी मननी इच्छा श्री सचे प्रीपाडी छे, जो के आपने 
आयाये पद लेवानी इन्छा नहती, पण सघना आग्रदथी तथा 
प्रसंचकजी महाराज श्री काति जिजयनी नी तथा इस पिजयजी 
नी भावा थी भघनों पहुज आग्रद होगा थी लीघेल छे, सासन 
देवता भ्रापनी रहा करो अम हू प्रद्ध पामे मागु छु। 
हक ३०५२-२४ 
चूउदां. वा० बे०(३- 

। ३० लाहोर अल पा आधार श्री वन्लभागिजय जी 
दया उपाध्याय श्री सोहन विजयजी आदि ठाणा जोंग श्री सुरत 
थी लि० सेवक शा० फकीरचद सीमचद ठथा नानकचद्‌ भाई 
चुद नी परदना १००८ चार अपघारशों जी 

जतलणयानु के लाहोर बगेरेना तार समाचार काति विजय 
जी ना उपर जामनगर मध्ये आवेला त बयते हु मारा पुण्योदय 
थी अचानक चामनगर गयलों हतो ते वयते आप नी आचागे 
पदयी ना समाचार घाची घशोज आनंद थयो छे, दरेक तार 
सारा बाचया मा आाच्याइता तेवी पिशेष आनद थयो इतो | 
ली० मेपक नी वंदना स्वीकारशो | 
६ श्ट) 


3# 
शी लाहोर परम पुज्य गुरु महारात थी बन्चम विनय जी 


( ४० ) 


आदि महाराज नी पवित्र सेवा में भायनगर बदर थी ली० भाप 
नो चरण उपासक सेवक मास्तर माणऊ लाल नानी माईतथा 
ची० भाह बायूराम तथा श्राविकादि नी १००८ यार बदणा 
स्वीकारशोजी आज रोल श्रीजिन थात्मानद सभा उपर "ऐर हाउ 
हतो तेथी जाएयु जे आपने तथा पैन्‍्यास श्री सोहन 
श्री आचाये अने उपाध्याय महाराज नी पदवी «०7 
थी भरपण करवा मा आदी ते जाणी परम आनद 
ते पदवी ने सरेखर लायक हता न ते छेप्ट 
आग तेपी थरति हप थयेल छे 
द० पोते ४७-१० 
( श्र) 
मुबई 
परमपुज्य परमोपकारी. _ ॥ल#ऋ 
श्री १००८ श्री वच्लमपिजय जी नी 
ली० मुपई थी श्रावरु लन्‍्लु भाई 

लाल ना समिनय १००८ बार बंदना 
घली आप जेवा परमोपकारी अनेक 
शीय सनिराज ने आजना मागल 
स्पभ रूप श्रीमद जनाचाये नी 
चानी जे उत्तम तक भेलवी छे, ते 
थयों छे, आए श्री जेबा उत्तम 
राज ने जनाचायनी पदवी 
यथयु छे था समाचार जायी अ 
परमात्मा प्रत्ये अमारी एटलीव 


६ १ ) 
गुणी अने परमोपकारी शुनि राज़ दीर्घायुष्य भोगवी जैन शांसन 
नी कौतिमा वधारों करे अस्तु | 
द० मगनलाल ना १००८ पर सविनय वदना भवधारशोजी 
(२० ) 
श्री पार्शवजिन प्रणम्य श्री लाहोर नगरे 
शांत दात त्यागी उरागी शासनोद्धारक आदि अनेक शुभ 
गुणालकूत पूज्य भाचाये महाराज श्री श्री १००८ श्री त्रिजय 
चन्नभ सरीश्वर जी महाराज आदि समध्त ठाणा नी पवित्र सेवा 
मा योग्य श्री झुबई बदर थी ली चीमनलाल जी प्रतापजी वरगेरे 
ना १००८ बार बदना अपरधारशोजी । 
विशेष आप मगशर शुद्ध ५ ना रोच आपनी इच्छा न होता 
छत्ता श्नेक मुनियर्य अने आवक समुदाय आग्रह थी 'भाचाये 
पद अगिकार कयो ना समाचार सांभली अमो 'अति आनदित 
यया छीए । 
चीमनलाल नी बदुना 
मागसर सुदि १० शुक्रपार द० सेपक छगनलाल पानाचद्‌ 
नी १००८ बार पदना अवधारशों जी । 
(२१) 
मुंबई ता० ११-१२०२४ 
स्पसित श्री लादोरे महा शुभ स्थाने पुज्यासधे परम पृज्य 
शामनोद्धारक जन धर्म प्रयतेक एग अनेक शुण करी 
विराजपान श्री मद आचार्य भी तिजयवन्नभ सरि महांशज़ तथा 
आदि म्रनि महाराज समस्त जोंग थी मुरई थी लौ० आपना 
दर्शनामित्तापी आपना चरणकमलनी सेश ना अमिलापी सेवक 


ज्ण 
पं 


( #० ) 


श्रादि महाराज नी एवित्र सेवा में मायनगर बदर थी ज्ञी० आप 
नो चरण उपासक सेयक भार माणक लाल नानी माई तथा 
खी० भाह बाबूराम तथा श्राविकादि नी १००८ बार बदणा 
स्वीफारशोजी आराम रोच श्रीजन आत्मानद सभा उपर शत्रे वार 
इतो तेथी जाएयु जे आपने तथा पन्यास श्री सोहन वित्रयत्री ने 
श्री आचाये अने उपाध्याय मदाराज मी पदवी श्रीजन सप तरफ 
थी भर्पण करवा मा थाती ते जाणी परम थानद थयेल ले, भाप 
ते पदवी ने सरेखर लायक हता अन ते छेप्ट पदवी आपराभा 

आधी तेथी अति दप थयल छे 

दु० पोते ४७-१२-२७ गुरु 
३ १₹) 
मुच्‌इ १०-१२--२४ 
परमधुज्य परभोपकारी सदगुशालक्रत श्रीमद झानि मद्वाराज 
श्री १००८ श्री वल्चमविजय जी नी पवित्र सेवा मा घु० लाहोर । 
ली० मुत्रई थी श्रावक लल्छु भाई गुलापचद हरिचद मगन 
लाल ना सरिनय १००८ चार बदना स्पीकारशो 

चली आप जेया परमोपकारी अनेक शुमगुणालकत प्रात सर- 
खीय मुनिरान ने आजना मागलीक टीवसे श्रीजन शासन ना 
स्थम रूप श्रीमद्‌ जैनाचाये सी पदची श्री लाहोर ना सप भाप 
बानी जे उत्तम तक भेलवी छे, ते जाणी अम्रोने अत्यत शानद 
थयो छे, आप श्री जेवा उत्तम चरित्र ना घारनार गुणी ध्रनि 
राज ने जैनाचायनी पदवी शापत्रा माँ वी छे ते घेणणुज योग्य 
ययु छे भा समाचार जाणी झत्र से ने घणें आनद थयो छे, 
परमात्मा अस्ये भमारी एटलीज प्राथेना छे के आप श्री जेया 


( 'ए ३) 
शुणी अने परमोपकारी मुनि राज दीर्घायुप्य भोगवी जन शासन 
नी कीर्तिमा दधारो करे अस्तु ! 
द० मगनलाल ना १००८ बार सविनय वदना अवधारशोजी 
(२० ) 
श्री पार्थजिन प्रणम्य श्री लाहोर नगरे 
शांत दात त्यागी उरागी शासनोद्धारफ आदि अनेक शुभ 
गुणालकृत पूज्य भाचारय महाराज श्री थ्री १००८ श्री विजय 
चन्नम सरीश्वर जी महाराज आदि समध्त ठाणा नी पत्रित्र सेवा 
मा योग्य श्री झुपई बंदर थी ली चीमनलाल जी प्रतापजी बरगेरे 
ना १००८ यार चदना अयधारशोजी | 
विशेष आप मंगशर शुद ५ ना रोच आपनी इच्छा न दोता 
छत्ता अनेक मुनिवये अन आयक समुदाय आग्रह थी आचाय 
पद अगिकार कयों ना समाचार सामली अमो अति आनदित 
थया छीए । 
चीमनलाल नी वंदना 
मागसर सुदि १० शुक्रपार द० सेरक छगनलाल पानाचद 
नी १००८ बार बदना अयधारशो जी । 
(२१) 
मुंबई त्ा० ११-१६-२४ 
स्वस्ति श्री लाहोरे मह्दा शुभ खाने पुज्याराघे परम पुज्य 
शाममोद्धारक जन धरम प्रवतेक णया अनेक शुणे करी 
विराजमान श्री मद आचार्य श्री विजयवन्नभ सौर महाराज तथा 
आदि मुनि मदाराज समस्त जोग श्री मुबई थी ली० आपना 
दशैनामिलापी आपना चरणकमलनी सेवा ना अमिलापी सेवक 


( ४२ ) 


समभात वाला (चोक़सी) कस्तूरचद मगनलाल तथा भाषा 
सेवक उजमसी नी बदना १००८ वार अवधारशोजी 

अने शाप साहिबनी आचार पदवी ना समाचार सांमशी 
भत्यानद थयो छे 


आपना सेयक कस्तूर नी चदना १००८ झअवधारशोंती | 


मगशर शुद १४ गुदवार 
( २२ ) 


पृज्य भाचाये सरी जी बल्लम विजयजी उपाध्याय सोहन 
विजय जी भादि ठाया। 

सुबई थी ली० नाना भाई बेन रुकमणी परियार सहित 
१००८ वदना अ्रवधारशोजी | 

आएंगे समें आचाये एद्वी थापी ते जानी अमारा मने 
घणा हर्ष पूवेक भानद थयो छे, आचाये पदवी थवानी ते झग्रे 
फोई ने पण सबर न होती थ्रीसप ना तार थी सर था थे 
आनद धयो छे । २२-११-२४ 


९ च्डे) 

खाले श्री लाहोर मद्दा शुम थाने भगरित शुय गयाल 
कृत गात परम पात्र मुनि मह्ाराजाओं ना सिरताज छत्रीस गुणे- 
करी विराजमान आचाय मद्धाराज श्रीमान विजययल्लभ स्ररि 
जी महाराज सपरिवार नी सेवा मां । 

अुबर थी ली० आपना आाज्ञाकारी सेयक पानाचद प्रमचद 
तथा माहनलाल पानाचद तथा पदमशी पानाचद आदि सकल 
परिवार नी वदना १००८ बार अवधारशोओी: 

भाप साददेवनी झाचाये पदवी ना समाचार मने बहुज मोडा 
मन्या छे, तेथी तार कराबी शकयो सथी आापनी आवचागे पदयी 


( श्३े) 


थी शाखा समार ने अपार हप थयो छे, स्पगंवासी श्री आत्माराम 
जी भद्ाराजनी हयाती थीज आप भाव थी तो आचागे छो, 
द्रव्य थी ससार नी रुद़ी प्रमाणे इमना आप आचाये थयादो ते 


बहुज सुशी नी बात छे आप चिरकाल सुधी जीवी । शासन नी 
घ्यजा फरकायो 
प्रिति मागशर घद नोम रखिवारए 


सेवक खीमचद देवजी नी वदना १००८ बार अवधारशों 
पानाचद प्रेमचद नी बदना १००८ बार स्वीकारशो 
(७) 
मुह. ६-१२-ए२४ 
थ्रोमद्‌ मद्दाराज श्री श्री श्री आचायजी वन्नमविजयर्जी 
सरीश्रजी तथा उपाध्यायजी श्री थ्री सोहन विजयजी आदि 
ठाणा, जात मुरईयीली, सुथ्रावक गुलामचद सोभागचद तथा 
अमारा मातानी परसनवाई तथा सरखतीयन बिग्रेता चदना 
१००८ खीकारशोजी आप साहेथ ने लाहोर नो संघ 
आचाये पढवी आपी तेजाणी हमो घणाज खुशी थयाछीए 
आपभीने हमोए तार कर्योहतो ते मल्योहशे | 
%# ली गुलाबचद पोमागवद ना १००८ बदना स्वीकारशो 


मुबह. मौन एकादशी 
बन्दे जिनवद्धमानम्‌ 
सर श्रीवश्लममानदस्‌ बन्‍्दे प्रात.सरणीय सर्वेत्कृष्ट सम- 
यज्ञ, परमएज्य आचाये महाराज श्रीमद्‌ तिजयवन्नम सरीश्रणी 


# इस पत्रम तारका भजना (लखा दे परु नहीं मालूम क्या 
कारण ! तार मिला नहीं है । हा 


( श४ ) 


नी पित्त मेयाम्रां निवेदन विशेष श्रीपनाथ समस्त श्रीसथें आप 
पूज्यश्रीने सपूरशरीतेगोग्य एवी भ्रीवरि पदवी थी अलकृत करेल 
छेते योग्यज थयुदे तेने मारटेह मारो श्रीसघे प्रत्ये द्ादिक आनद॑ 
जहेर क्स्छू। 

ली० आतज्नाक्रित सबक 


भोगीलालना सविनय बदना 
६5६) व 
सुरचद्‌० न० मद्देता मीती मागसरवद ६ ( शुजराती ) 
१६२ भुलि/बर रा श॒क्र बार 
मुब्रह न० २ 


परमपूज्य पचमद्दाव॒तनाधारणद्वार छत्रीस गुणकरी बीरा 
जमान श्री १००८ थ्री आचाये महाराज श्रीविजयवन्लभ 
सूरीश्वरजी तथा श्री उपाध्याय मद्दाराज श्रीसोदनविजयजी महा[- 
राज तथा पन्‍्यासजी भ्रीविद्याविजयजी गयी तथा महातपंस््ीजी 
श्रीमुणविजयजी झ्रादि ठाणा, जोग लाहोर, मुवश्यी श्रावक 
सुरचद मंहेतानी वंदना १००८ वार चरण कमलमा अवधारशो 
जी, आप सर्वे सादवोसुससातामाहशोजी, भत्रे श्रीगुरुदेव महा- 
राजनी कृपा्थी कुशल मंगल वरतेछ्ों जी, आप साहेश ने भरी 
आचाय पदयी स्थापन थइईते जाणी अति आनद थयोद्ेे, आप 
श्री दीप आयुपी थाझो श्रीमन शासननी उन्नति करता झाध्यादे 
अने विशप करो, लायक ने लायक पदवी स्थापन थई तेथी 
श्री सपर्मा घयो श्रानद फेलाणो छे। 

( २७) 

मुचई ५-११-२४ 

स्वस्ति श्री शदरे लाहोर मध्य पचमहायत धारी छप्ीस 

गरणेकारी पिराजमान छोकाय रचक शीलांगधारी शात 


॥ 29 ) 


दात गाभियादिक गुगे बिराजित, व्रिधाविशारद, शासन 
रघधक परमोपकारों थ्री श्री श्री १००८ भाषाय श्रीवित्मयल्लभ 
मूरीसरजीनी पत्र सेवामा प्रुप३ बदर थी ली जरेरी मारा 
भाई मोगीलास नी १००८ यार पत्ना स्पीकारशोजी-- 

विशप भाष साहिद न आचाये पद थी गिभूषित धयेला 
ज्ञागी अगन पगों भानद उत्पन्न थयो छे आापना जवानी रागी 
अने ममस्य रद्दित साथु मद्दा मा ने बोई पथ पदवी 'श्रमिलापा 
होती नथी, छतापय 'भापनी विद्या तथा गुणों जनो विशस्वर 
घणय लावा वंयत थी थयले छ, तेमन प्रा मद्दान पद माटेनी 
आपनी योग्यता घंणा लारा बसंत थी ययली छे तेनो भाव 
व्यपद्वारी हु भाव भाव देखी अमने श्रति भानद धयो छे भाष 
जैन शामनना एक धोगे मद्दात्मा छो 'मंन साम फरी झआपना 
मद्वान गुर्टेय ने पगले चाली पता जेबी भूमी मां धर्मनी 
विजय पठासा फोरववा झआापते राध्य प्रयत्न करो छो, दे त्यां 
मा स॑ई जीरो ऊपर उपगार भने शाप्तननी अभिष्द्धि मु कारय 
छे, भापनु दशत बीजा साधुओं ने थनुकरणीय छ । 

अमो भाशा रासीय छीये के आप जे प्रमाण शासन ना 
मद्दान फार्यो करना थ्राथ्या छो तयाज मद्दान कार्यो दीधोपुर्पी 
थई फरता रहेशों एवी नमन ॥ या थे 

सेवक सारामाई नी वंदना स्वीकारशोजी 
( «८ ) 
श्री लाहोर नगरें 

सत्र शात दांत त्यागी बरागी शामनोद्धारक भादि अनेक 

शुभ गुणालझत परम पुज्य आयाये मददासजनी पवित्र सेवा मां गट 


( शद ) 


भोग्य सुबई बंदर थी लो० नीचे सही करनाराशों नी १००८ 
बार बदना अपधारशोजी 

पि० अमोशझ्े गये परमरोज आप साहिये परम पविश्न 
आचाये पद ग्रहण करयाना समाचार सांमली भमों सी भत्यत 
खुशी थयादीए आपने आचार पद अपर फरवानो परम पुज्य 
शासन प्रभायक स्पगस्थ आचाय श्री तिजयानद सरि जी नो 
सास विचार हतो, परन्तु तेओ साहियना स्पग गमन याद भाप 
दरेक रोते आचाय पद माद लायफ़रांत घरायता ता आपते पद 
ग्रहरा न करता श्री मद घिजयकमल सरीशरजी ने पडिल समजी 
जमने ते पद ग्रहण कराव्यु दतु, त्यारयाद पण अनेक भग्रगएय 
व्यक्षिओं तरफ़ थी अनेक बार आपने आाचाये पद ग्रदण करवा 
मांटे अत्यत शआग्रद हतो उतां आपते मांट तदन नि स्एद्र इता 
सेमज हालमां पण अ्रमारा सामलवा अने जाणवा मुजय भाप पद 
ग्रहण करवानिस्एद्र हता, परन्तु अनेक घुनि बर्य तथा श्रावक 
समुदाय ना सास भाग्रह श्रन अत्यत प्ररणाथी आपे आपनी 
इच्छा नद्दोधाछतां ग्रहण कार्य ते अत्यत योग्यज कयुछे, जेथी 
अमो सौधणाज आनादित थयाद्वीए, आप तीर्थोद्धार ना तथा 
शासनोद्धार ना अनेक कार्यो करो, अने शासन देवता तेमा 
आपने सद्दाय थाओ, एम अमे सी इच्छीएडीए । 

मागशर शुद ८ ने युध धार 

छगनलाल पानाचद मास्तरनां १००८ यार बंदनां अब 
भारशोजी 

रतनचद जीवराज नवलाजीनी बदना अपरधारशोंनी | 

सहसमन्न इसाजीनी बदुना अवधारशो 


( बेड ) 
( २६) 
मुंचई १७-१३-२४ 
द० मेबक मौणलाल पिकृमनी बदना १००८ बार अब 
धारशोजी, घणो वर्षोथी, आचाये पदवीनी भाखी करतो हतों 
परमा तेज पद्वी में ओई नहीं-नेहु द्वाजिर निधि तेने मादे तो 
घरणणीज दिलगीारी धदेहतो, पण आचाय पदयी आप्पाना सा 
चार थी घणोज भानद थयोरे। 
(२७ ) 
घाएराव--ठा० २६-१२-१६२७ 
सम सदगरुणालकृत परमपूज्य-पवित्-परममाननीय; प्रात 
सरणीय, जैनशसनोज्ञत्ि कारक श्रीमान्‌ प्रिजपबद्गत सारे 
महाराज साहेयरनी पवित्र सेवामा थि' थि लयवानु के भापनी 
कृशलता चाहुछ्ठु बीजु लखयाजु के / जैनपत्र ” नी अद्र मांग- 
लिफ समाचार वाचीने ह घणो सुशी थयोदु, म्द्वारीवत्ती श्रीमान्‌ 
उपाध्यायजी मद्दाराज आदि समस्त मुनि महाराज ने १००८ बार 
चदुणा जणायशोी, एज म्हरालायक काये सेपा फरमावशोजी। 
द० सेउक शीरधर देवचदनी पहना मान्यकरशोजा । 
(३६) 
जबुसर ता० २४-१२-१र२७ 
जैनाचाये श्री १००८ श्रीमद्‌ विजपयन्नम घूरिनी पवित 
सेवामा म्र॒ लाहोर, श्रीजेन धर्मोष्धारक्ष परमपूज्य आचाये 
मद्दाराज श्रीमद्‌ विजयानद घरीश्वर जीना सदगत बाद अनेक 
परिषद्दों सहनकरी पज्ाय जरा विकेट प्रदेशमा तिचरी जनघमैनी 


( थ८ ) 


ज्योत प्रकाशीत करवा आपे करेलो अथाग श्रम माटे अप्रेनो 
आभारमानेछे आपनो उपरोक्त परिश्रम तथा विशुष्य चारिय 
तथा सपूर्ण लायकतानो विचारकरी पजाबनों समस्त सधे आप 
श्रीन जैनाचायनी पदवीथी विभूषित करवानु शुभ पगलु भयुछे 
ते तदन प्रशयनीयछ अने अत्रेनो सध तेने झअत,करणना आ- 
वाजथी वधापीलेछे, परन्तु एथी प्रशिष आपने आचाये पदवी 
थी विभृषित करवाजु फद्देदा आप अपना वडीलो तरफ जेपाने 
तेबोज पृज्यभाव राखपानी बतायेली इच्छाएं आपना तदन सरल 
प्रिणामी अने मिरमिमानी पणानो अविहुर चितार रताप्रेद्षो, 
आपनी ए शुभ भावना माट सत्रनो सघ आपनो अत'फरण 
पूरक आभार मानेछे | 
ली० श्री जबुसर जन सघ तरफथी सबक 
जगमोहन मगलदास शाह्‌ नी बदणा खीकारशोजी 
६ हे 


काशी विश्वविद्यालय 
होसूल न० ४। ४६१ ता० ४-१-२५ 
पूज्यपाद आचाये श्रीने सेवामा ( लाहोर ) सादर बदना 
आप आचाये पदवी पर पिराज्या सामली अजि मने जेटलो 


आनद थयोते तहु पोतेज जाणु छु तेनु वणन समय आव्ये करीरा । 
लि० आपना यालकों 


शांतिलाल मगनलाल अम्ृतलाल 
दे ) 
ओसदगुरुभ्यो नमः 
शान्त दान्त पचमहायताद अनक उच्च गुगोणए 
अलकृत , ,»» «श्री १००८ आचाये औमद विजयवल्लभ 


( श/ ) 


ब्ररिजी महारान तथा उपाध्याय पदालकृत ध्तनिराप श्रीसोदन 
विजयजी मदाराज़ भादि महात्माओनी पद्रित्न सेवा्मा-- 

शुभ स्थान लाहोर-- 

मुखाड़ा थीलि० दशनामिलापी लालचद, मनसुस्र, छग 
नलाल, दलसुसमाई, कर, नेमचद, चीमन, सोना बहन 
पारवी बहन विगेरे सब श्रावक्र श्रातिकानी नप्नता पूरक बदना 
अवधारशोत्ी । 

अंग्रे आप सदगुरनी पूर्ण कृपाथी सुपमाता अनुभवाय छे 
आप परमोपकारी गुस्रायने सदा सु सातामा चाहिये छीये दया 
लावी आ पापी गरीब सेवक ने पप्ठद्वारा दशनदेये छुपा करशोजी 

विशेषमा योग्य समयालुमार आप श्रीनि समस्त भ्रीसप तरफ़ 
थी मद्दानू प्रम्ित्न उत्त्ठ आचाये पदथी अलझत फरल जिन! 
पत्रथी जाणी अत्रे समरेने अतिशय झानद थयेल छे| ते पवित्र 
पदयुक्त आप थ्रीन शासनाश्नतिना सपूर्ण कार्योर्मा शासन देवों 
सद्दायभूत थई चिर्फाल भापश्रीनों उज्बल यश जगतमा 
स्पलितपण दिस्तार पामो एज अतरनी प्रयल भानना अने 
अमिलापा छे | 

अमो दौन गरीब सेतको याग्य काम सेवा फरमावशोनी 
पत्र पहुंचे थी जरूर प्रत्युत्र आपी सेवकों ने आनदित करशों 
जी एज नप्न पिनठी स० ११८१ ना पोस सुदि २ शामियार 
द द्शनातुर चरण किंकर झपेर नी सपिनय घंदना १००८ 
बार अपरधारशोजी । 


नोद--फितने ही धर्मात्मा गुरुमहों के अन्यान्य पत्र मी झापे 


हू 


पी 5४, हे. 


थे, परन्तु अफसोस के यो पत्र थे रयाली में रदी में डालदिये 
गये उमीद है यो भाई साद्दिय मझाफ फरमायेंगे । 


श्री आत्मानंद जन सभा, 
लाहोर ( पंजाब ) 


रथ यात्रा के समय जो बोलियां हुई उनका वेरवां 


सूद 2422433 खा« पहपत परमचद नारोबाठ छ० प्रने ४ १) 
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मदिरती के भडार में से लादौर श्री शान्तिना३ 
स्वामि के मदिर जो हो मेट ” । 


प्रो बनारसीदास जेन एम ए 
लेडन का पत्र 
खत्ति श्री गुजरांगाला नगरे त्रिराजमान श्री १००८ श्री 
मद्नितययन्नम स्रि जी जोग लादन से सेवक बनारसीदास का 
सरिनय बन्दना समस्फार बाचना । यह समाचार सुन कर मुझे 
निद्यायत सुशी हुई है कि आप ने पजात के जैनियों का उद्धार 
करने का भार अपने जिम्मे ले लिया दे अर्थात्‌ खगेबासी गुरु 
भद्दाराज के लगाए हुए पीधे की आप सत्र प्रकार रचा करेंगे और 
इस का चिन्ह रूप आचार्य पद आप ने धारण कर लिया है! 
काम तो बडा कठिन है परन्तु आप ने गुर मद्दाराज के अन्ते वास 
न्‍ में सत्र अयस्थाएं देसी है भार आप यहा के लोगों से भली प्रकार 
परिचित ६ । परमात्मा आए को इस काम में सिद्धि देयें | छलामी 
जी महाराज तथा श्रन्य मुनिराजों के चरण क्मलों भें बन्दना 
नमस्कार | 
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